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प्रस्तावना 


'ाहित्यः उसे कहते हैं जो स॒+ हित हो और हित! 
' था + क्क) वह है जो घारण किया जाय या जिस में घारण 
करने की क्षमता हो । दूसरे शब्दों में 'हितः शब्दों में संरक्षण 
का भाव है। जो वात या वस्तु किसी का क्रिसी रूप में संरक्षण 
कर सकती है. वह उसके लिए द्वित है; और जो वस्तु मानव 
जाति के संरक्षण तथा प्रतिष्ठा के तत्वों का सामूहिक भाव से 
योग धारण करती है वह 'साहित्यः है । जे 


मानव जाति का विकास तथा उप्तकी प्रतिष्ठा उसके भावों 
तथा बिचारों के विकास और प्रतिष्ठा की प्रतीक है। मानव 
सानव ही अपनी भाव-सम्पत्ति तथा विचार-प्रम्पत्ति' के 
आधार पर है। विचार और भाव अनुभव और अठुभव के 
उपयोग से समृद्धिमान्‌ होते हैं। इसीलिए विद्वान लोग कहते है 
कि मानव जाति की अलजुभूतियों का युगयुगान्तर--सम्बित जो 
कोष है चही साहित्य” कहलाता है. यह कोप वर्शमाला की 
_घुगठित पिटारियों में रकखा ज्ञाता है 


भावालुभूति के संचय का नाम “कविता” पड़ गया। 
कविता या काव्य साहित्य का एक अड्ग है कविता साहित्य 
का इतना प्रमुख अड्डः है कि प्रायः 'साहित्य' शब्द का प्रयोग 
काव्य-सादित्व अथवा ललित साहिदय के ही अथे में कर लिया 


वन 


द ३) आर: 


कह 
थ्ष 
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ज्ञाता है। और यदि देखा भी जाए तो साहित्य का उदय 
कविता सेही हुआ है। संधषार फे किसी साहित्य को देख 
णीजिए, उसके प्रारम्भिक् युगों में श्रापको कविता का ही 
निर्माण किया गया दिखाई देगा । सच बात यह है कि भाव 
मर विचार के बीच भाव ही अधिक मौलिक, प्रथल और 
तीम्ननग तत्व है जो मनुय्य-व्यक्ति ही नहीं, वल्कि विश्वभर की 

ता भौर स्थिति को आन्दोलित करते रहने की साम्य 
ग्खता ६ । विचार उसका सहायक होता है, सलाहकार अथवा 
भस्त्रा के रूप में उप्तकों प्रभावित और परिष्कृत भी करता है, 
स्तु भाव विचार का शाध्न करता है। मानव जाति की 

'अनुवानियां के इतिहास और उसके पथ-प्ररशंक की छैघियत 
से छाव्य छो शक्ति अशितीय है और उसका स्थान अग्रणी क 
स्थान है । 


मात फा सम्बन्ध मनुष्य फ्री सहज प्रव्ृत्तियों, उसकी 


रचर्या कोर अनयियों से टै। यह आधपक्ति का उयापार है। 


स्मार भाव इस हो प्रिय ४ । झमारे भावों की कथा भी हमऊे 
इसीलिए कविता लोगों को अच्छी लगती 


जनक 


हो इसमें अच्दा हगता ह उसे हम सुन्दर कदते है। मारी 
प्रशनियों आदि चपधोन्‌ भाव, हमारे छिए सन्‍्दर मै । इनसही 
श्र ग्ब्प रस डाम्श्य 7 ही रछ काउितक हे छू सं हद 24% 
।$ 4 ै॒ इतर हम साइशय को तलाश 
हपओ कै ऋधित सर्प होती है। कमा में सदिय होता, 


9 हि 
न रि ह्त्थ 
या होना चाहिये, इसी हेतु से काव्य-साहित्य अथवा भाव- 
साहित्य को ललित साहित्य कहते हैं । ' 


यह सौंदर्य अपने मूल अंतरंग रूप में भांव-सोंदर्य है। 
परन्तु चाह्म, भौतिक, रूप में, सी उसकी कामना का अभितक्षित 
होजाना सहज है। कविता का भोत्तिक सौंदय नाद-सौंदय है 
जो संगीत का लक्षण है। अतः कविता में पद्य देखा ज्ञाता है। 
भाव-सौंदय की दृष्टि से संगीत अथवा पद्य अनिवाय नहीं है 
परन्तु सहयोगी सौंदर्या के पररपर-साधनत्व में एकाधिक स्रौंदर्यो 
का मेल शोभा-बृद्धि का हेतु बसकर स्वाभाविक-सा तो हो जाता 
है । संगीत में सी तो हम भाव-सौंदर्य की कामना कर लेते हैं। 
इसी प्रकार कविता में सी साव-खोँदय के साथ-साथ नादू-- 
सोंद्य अथवा पच्य का रहना स्वाभाविक-सा होगया है । ओर 
. जिस प्रकार भाषा को साव अथवा विचार की अनुगासिनी 
कहा शयः है. उसी प्रकार कवबिता-में भापा के. उपलक्षण, सादु- 
सोंदय, को भाव-सौंदय का अनुगामी सानसा आवश्यक है. । 
. भावों के अलुरूप विशेष-विशेष प्रकार के छन्हों का .उपच्योग 
कविता में चांछुनीय है |. भाषा की वर्णोवली या पदावली की 
भांति ही चुने हुए छन्दों का प्रयोग भी भावानुरूप शुरखों, 
'साधुय आदि, का सस्पादक होता है ! 


भसाव-सोंदय, नाद-सोंदर्य ओर भाषा के प्रयोगों की 
सरीचीनता के विषय सें काव्यशास्त्र, छनन्‍्दशास्त्र, उ्याकरश 


ज्एः 


का न बैन ०० ही पु 
थोड़ा-बहुत ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जो इन विपया के ऋण 


प्रन्थों के अव्ययन से द्वो खक्तः है ' परन्तु ग्रह ध्याव रखना 
चाहिये कि कोई भो शास्त्र माकृतिऋ नित्रमों क्री भांति स्थायी 


ओर अपरिवतंनीय नहीं है . किस प्रकार समय परिवतंदीय है 
उलीप्रकार समय-समय के आवरण और व्यवद्ार ही घाराय॑ 
झतः यह सवेत्र देखने में आता है कि सदा 

किली एक ही आदिस क्षात्त का अनुघरण क्रायम नहीं रहता । 
उदाहरण के लिये, च्मान खमय में प्राचीन शास्त्रीय छुन्दों-- 
चयसो का अचहंक्तदा, रचड़-छन्दर आदि को व्यवहार, वतंमान 
समय के छिसी प्रभाव विशेष का दो चोतक् है। फत्नवः 
छत्द की भी कोई अपनी विशेषता है परन्तु इससे यदद 


ग 





| 
०] 


समझ लेना चाहिये कि शास्त्र के साथ-पघाथ मूल तत्वों में भी 
परिवतत दोजातठा है । सूल तत्व जत्त पर खमाज की, मानवता 
की, साहित्य की, स्थिति अनिवायेततः सिर्भर है परिवर्ततीय नहीं 
है। मानवता के स्थिति-हूप सावादिक चउत्व सदा और सर्वत्र 
एक ही रहते हैं कौन-सा - कवि यह कइने का दुःसखाहख कर 
सक्तेगा कि चह सावादि सूल सानव-तत्वों का तिरच्कार करके 


काचता कर सकता ह€ 
जा 2 परिरि हा कै 
कू वे पारास्यया 


पृ करन 
! किसी पुराने जमाते “में जिसके प्रति 
ड़ 
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खुल्लमखुल्ला तलवार या लाठी लेकर आ जाते थे और जरा-सी 
ही देर में कटपट निबट लेते थे। परन्तु आजकल को परिस्थितयों 
में यह सब नहीं होने पाता । निबटना भी चाहें तो निबटते हुए 
मिमकते हैं, क्योंकि अपसान आदि का बदला लेने के लिये भी 
हम स्वतन्त्र नही हैं। ऐसा करता एक राजकीय जुम हो जाता है । 
बहादुरी आजकल अपराध है । अतएब कोष, अतिशोध आदि 
वृत्तियों को हम कायरतापूर्ण ढंग से चरितार्थ करते हैं। हम 
कूटनीतिज्ञता से, षड़यन्त्र से, काम लेते हैं- दम घोखा देते हैं । 
परन्तु इस अकार परिस्थितियों के बदल जाने पर भी क्रोधादिक 
मूल-भाव वो अपना काम करते ही हैं, कदाचित्‌ उतनी ही तीज्रता 
के खाथ जितनी तीत्रता के साथ वे पहले से करते आये 'हैं। 
इसी प्रकार क्या किसी ने प्रेम करना या हँसना छोड़ दिया है ? 
परिस्थियों के भेद से इन बृत्तियों के आचरण का रूप भत्ते ही 
बदल गया हो । 


कहने का तात्पय यह है कि कविता में समय का प्रभाव भी . 
अवश्य दशेनीय रहता दै। कवि सूल तत्वों की भी अवहेलना 
. नहीं कर सकता और अंपने समय की भी 'नहीं । “साद्दित्य 
समाज का दपण होता है”, “कवि अपने समय का प्रतिनिधि 
झेता है”, आदि तरह-तरह की साहित्यिक.कहावतें हम सुना 
करते हैं! इन कद्दावतों का. आंमश्राय यही है कि. कवि मूल 
भावों की यवार्थता को उनकी अपने समय की व्यवहार-प्रणाली 
के साथ देखता- है । जो कवि म॒ज्ञ भावों>को नहीं सममता, या 


दि 

फिर जो अपने ससय के स्राथ उन भावों के सामंजस्य को देख 
सकते में असमर्थ है वह सेत्कवि नहीं बल्कि कुकवि है। वेसे 
तो हम यहां तक कह सकते हैं कि कुकबि भी प्रायः अपने समय 
के प्रतिनिधि हो सकते हैं। क्योंकि यदि किसी समाज में एक 
हजार ऋवि हैं तो उनमें कुकवियों की संख्या एक-दो द्वी नहीं हो 
सकती-अकेला कुर्काव इतने अधिक सुकवियों में अपनी कविता 
प्रकाशित कराने का साब्स ही न कर खकेगा । एक हजार 
कवियों के समाज में कुकवियों की संख्या भी काफो ही द्वोगी 
ओर वह इस बात को सूचना देगी कि अम्गलुक समय में अमुक 
समाज के लोग अपनी मानव स्थिति के आधार-तत्वों तथों 
अपने खमय की ओर से--जिन परिस्थितियों में- वे आध।र-- 
तत्व अपनी जीवन--अतिष्ठा करते--कहाँ तक निरपनन्‍्द, निर्जीव 
हो चुके थे , रीतिकाल का अधिकांश खाहिल्य इस्र प्रकार की 
सूचनाओं से ओत-पश्रोत है । कविता के भीतर यह्‌ खमय के 
प्रभाव का नकारात्मक या असत्तात्मक , 2०ध४४४७ ) रूप है। 

परन्तु ज़िस समाज में और जिस समाज के कवियों में जीवच- 
स्त्रोत अवरुद्ध नहीं होता उस समाज की कॉवता में उसके थुग 

का सत्तात्मक ( 9०शंधए७ ) रूप ही विशेषतः विद्यमान रहता 
है. भावों और बृत्तियों को श्क्रिय प्रेरणा से यह रूप सत्तात्मक 


स्पन्द्नयुक्त, बनता है। इसका उदाहरण बरतमान समय ओर 
उस्रकी कविता में हमें मिलता है । 


७. दि ५ 9. 
बतंमान समय संघर्ष का समय है। आज हमार। जोवन 


आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनैतिक संघर्षों से भरा हुआ 
है। संघर्ष के समय में कोमल और उम्र, दोनों ही अकार की 
वृत्तियाँ अपनी विरूप अथवा प्रतिरूप परिस्थिति में अपने को 
चरितार्थ करने के लिए स्वयं संघय करती हैं जिससे उसकी 
प्रगति तीघ्रतर होती है । वृत्तियों के जीवन और उतरी चरिताथे - 
ता के लिए, जिछका अथे यह है कि मानव जीवन की स्थिति के 
लिए, संघर्ष का बहुत बढ़ा मूल्य है। इसीलिए भारतीय शान्ति- 
युग के नाटकों में भी 'नियताप्ति'! अवस्था का आयोजन है और 
संसार के समस्त कथा-साहित्य में संघर्ष-तत्व भरपूर दिखाई 
देता है। जिस प्रकार साहिल में संघर्ष-तत्व के बित्ता प्रराकाष्ठा 
( ०॥७&६४% ) संभव नहीं उसी प्रकार जीवन में भी संघर्ष से ही 
जीवन की, चरितार्थता की पराकाछ्ठा सम्पन्न होती है । कहने को 
अभिप्राय यह है कि वर्तमान समय संघर्ष का समय होता हुआ 
व॒त्तियों के सक्रिय जीवन का भी समये है। आज के भारतीय 
समाज में कुछ इने-गिने अतिभाग्यशाल्ली, या अत्यन्त दलित 
नौकरी-पेशा, लोगों तथा मध्यवर्गीय व्यापारियों [दुकानदारों] , 
को छोड़कर हर कोई इस संवर्ष का ' अनुभव कर रहा है और 
उलके बीच में अपने को जीवित रखने के लिए आतुर है।- और 
. ज्वतक उसे कोई प्रशरत मार्ग नहीं सिलता, उंतकी यह आतुरता 
दिन-प्रतिं- दिन बढ़ती दी जाती है। ऐसी अवस्थो में हसारे 
वर्तेसान साहित्य और काव्य में मौलिक सानव वृत्तियों की 
* सजगता का विशेषता के साथ इटिगोचर होना स्वाभाविक है। 


पट 


कोन ऐसा व्यांक्त होगा जो इस दशा की ओर एकदम अखें 
मूँद सके ९ 


हमारे संवर्षा का मूल उत्तरदायित्व हमारी राजनेतिक 
दलितावस्था पर है। अतः संघर्पा में स॑ सबसे विषम संघष 
हमारा स्वतन्त्रता का संघर्ष है। देश-प्रेम-सम्बन्धी कविताएं 
आजकल विशेष दिगाई देंगी, जिसमें प्रायः ओज और उत्लाह 
का बड़ा उज्नवल विलारसा उछुलता हुआ मिलेगा तथापि यह 
आवश्यक नहीं है कि देश-प्रेम को रचना में सबंत्र ओज ही 
विद्यमान द्योना चाहिए। राष्ट्रीय संघर्ष देश को अतिप्रधान 
भसाव-चिक्रिया का रूप बनकर यदि स्थायी भाव की भाँति 
प्रतिष्ठित होता है: तो इतर स।व उसके सहकारी सम्चारियोँ के 
रूप में स्वाभाविक हो जाते हैं । संघर्ष में अपनी वस्तु के प्रति 
मोह बढ़ जाना सहज है जो र॒ति का लक्षण है | हमारी वर्तमान 
कविता में हमें अहाँ कहीं अपनी माठ्भूसि के सहज प्राकृतिक 
सोंदरय, मोर नाना शुणों का गात्त मिल्ञता है. वहाँ हम संघर्ष-- 
, समंस्या,से उंत्पन्न रतिभाव के।सच्चरण को टटोल लेते हैं ।. जहाँ 
हमें चतंसान के -साथ अतीत की- तुलना का भाव अथवा अतीत 
के प्रति मोह का भाव दिखाई देता है वहाँ करुणा का अभिलदिय 
कुछ न कुछ सिद्ध होता हुआ प्राप्त होगा । अतीत के गौरव-गान 
में वत्तमान का संकेत लक्षणा या व्यंजना द्वारा .( अर्थात्‌ परोक्ष 
भाव से ) संघर्षोचित उत्माह.का प्रतीक बन.-जाता है । वर्तमान 
समय-के काव्य में इस प्रक्रार की वस्तु-निबन्धना, देश की 
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ढः 


छु 


व्यापक भाव-परम्परा का प्रतिनिधित्व करती हैं. । परन्तु जहां 
व्यक्तिगत भावनाओं का ही दृश्य सासने आता है वहाँ सी समय 
के अभाव में किसी, न किसी अंश तक खसामुहिकता का उत्तर- 
दायित्व देखा जा सकता है। प्रधान राजनेतिक संघपे से ही 
सम्बन्ध रखने वाले, या किसी रूप में उससे ही पेदा हुए 
सामाजिक और आध्यात्मिक संघर्षों की कीढ़ा व्यक्षियों में भी 
कभी नये ढँग के प्रेमोपचार में अथवा विरदोपचार में अथवा 
फिर किसी व्यक्त ईैश्वरोपचार में कल्क जाती है | वह व्यक्ति 
की ही सानसिक अशांति के एक सघन देशवदयाप्त वातावरण का 
प्रतिफलन है । हे 


इस नये समय की नये ढंग की अशान्ति में, हसारे कुददने-- 
कहलाने का ढंग भी कुछ बदला हुआ-सा होना दी चाहिए । 
समन जब घोर रूप से आन्दोलित द्योता है, , वृत्तियों..जब- अति 
उत्ताल होती हैं, तो इन्द्रियों के लौकिक परम्परावद्ध, आचरण 
पर काबू कम रह जाता है । क्रोघ में या उत्साह में हम परम्परा- 
नुकूल व्यवहार की तपी-तुली चाणी कहाँ वोल पाते हैं ? जो 


: ज्यक्षि के हाथ वात है वही समूह के-साथ- भी है ' फल्नतः 


ह ०4 ड ५ ७ ३5 है 
वर्तमान कविता में नहै-नई प्रणालियाँ नंया-नंग्रा वाणी -विन्यास 
नये-नये छन्द-बन्ध, नहं-नहे भाव-संगिमाएँ, देखने की बातें 
हैं। पौवोपय की दृष्टि से भिन्न-चिन्न ,कब्रिय़ों में; सिन्न-सिन्न' . 


* बातें भिन्न-भिन्न परिसाण में मिलेंगी ! उससे हमें उत कुंवियों 


के सस॒यों की प्रगति की सूचना मिलेगी। उस प्रगति के प्रभाव 


' परिणामस्वरूप हमें चुद्धिबाद का भी संयोग उत्तरोत्तर बढ़ते 


: परख का अवसर वतेमान कविता हमको देती है। जीवन-- 


02 


से. अम्ुक कबि की कविता के अनुरंजित होने में हम अमुक 
कवि के व्यक्तित्व की सज्ञीवता और उसकी सामंजध्य--पदुता 
का अनुमसात भल्ली भाँति कर सकते हैं। हृदय-बूत्ति के घाम॑ं जस्य- 
की परख द्वारा किसी कवि के उत्कषोपकृष का निशुय किया 
जा सकता है। उसके बाद फिर यह देखा. जा सकता है कि 
शास्त्र के युग-समीचीत रूप ने बदलते हुए समय की - भिन्न -- 
मिन्न परिस्थितियों में गुजर कर काव्य की मूलात्मा को नये-नये 
संस्कारों से प्रभावित होने वाली काव्य-रचनाओं में कहाँ ठक 
सुरक्षित रपखा है--कहाँ तक काव्य-सयोद को समुन्नत करने 
में शास्त्र सहायक या अलद्दायक हुआ है। ओर इतने सब के 
द्वारा हमें हिन्दी कविता के भविष्य का भी कुछ-कुछ् आभास , 
मिल सकता है । ० 


ः 


वतमान युग की कविताओं में वर्तमान परिस्थितियों के 

>> हि 
हुए रूप में मिलता जाना स्वाभाविक है ! संघर्ष की परिस्थितियों 
में समस्या रहती हैं. जिनको सुलमाने के लिए बुद्धि को खचेष्ट 
होना पड़ता है। बुद्धि का सम्बन्ध बिचांर से है। भाव और 


' बचार दो भिन्न श्र शियों के तेत्व होते हुए भी किसी स्थल पर 


समान सालेसिक क्रिया का रूप कहाँ तक बन सकते हैं--इसकी 
स्वभाव को देखते हुए तो यह असंभव नहीं मालूम होतां कि ' 
किसी संघण में पड़ कर जहाँ एक ओर हमारी “हृद्य--बृत्तियां 


< का 


बच 


जागरूक हों वहीं हमांरी बुद्धि भी उस संघषं को सुलमाने के 
लिए आन्दोलित हो तथा भाव और विचार दोनों , एक--दूखरे 

सहयोगी वन जाये |. तथापि यह अवश्य ध्यान में रखने की 
बात है कि संघष में पहले भाव ही का उद्दीपनं होगा, फिर उस्र 
भाव से ही विचार को प्रेरणा मिलेगी और वाद से भी वह भाव 
ही यथाशक्ति हमारी विचारधारा व तदघुरूप काययोबली को 
नियमित करता रहेगा । कविता में तो कक्त--से--कम इस तथ्य 
की अवहेलनता हम नहीं कर खकुते । किसी कविता में यदि 
विचारतत्व भावतत्व को दवा देता है तो चह कविता कविता? 
कहलासे की अधिकारिणी नहीं रहती । 


। प्रस्तुत संग्रह में 'स्व० श्रीयुत पं० श्रीधर पाठक - से लेकर 
श्रीयुत बच्चन तक की कविताएँ सद्कूलित हैं। पाठक जो खड़ी-- 
बोली कविता के प्रारम्सिक युग के महानुभावों सें से हैं. और 
श्रीयुत बच्चन उसके नवीनतम थुग के हैं.। दोनों के बीच "डी जो. 
अवधि है उसमे हिन्दी साहित्यंओर हिन्दी कविता को अनेक 
स्थायी और अस्थायी धाराओं सें होकर प्रवाहित होना पड़ा है । 
प्रारम्भिक युग में उससे पहले के युग के कुछ अवशिष्ट चिन्हों 
की फलक का सो कही कहीं सिल्ल जाना असंभव और अस्व[-- 
भाविक नहीं है। नवीनतम युग में आगे चलने बाली किसी 
अस्पष्ट श्र खला का आशभाश्र कदयचित्‌ दिखाई दे सके प्रारंपिक 
तथा नवीनतस थुग्ों के वीच में जों समय गुजरा है उससें 
हिन्दी काव्य.सें उठने चाढी अनेक तई-तनई धाराओं के 


ट ना 


न 


४ 
दशन हुंए हैं जिनम से कतिपय धाराओं ने बादों का रूप भी 
अरहणु किया ।*इनंमें सं कोई बद अधिक स्थायी हुए कोई कम । 
धाराओं को यह परिवतनशील्लता भी युगं-परिस्थितियों की 
प्रतीक है। प्रस्तुत संग्रह सें वर्तमान समय के अधिकांश प्रमुद्ध 
कवि आ गयें हैं । इस संग्रह में संकलित कविताओं के अध्ययेन 
ओर विवेचन से आधुनिक युग और आधुनिक काव्य का रूप 
बहुत कुछ देखा--समम्का जा सकता है तथा उससे उ्यक्तिगतं 
कवियों द्वारा आचरित युग--घर्मे तथा काव्यात्मा के योगा-- 
योग का निर्णय किया जा सकता है | 


कपाशंकर त्रिपाठी । 


श्ठे 


सखितें। 


आ्रीधर पाठक 
भारत-गीत 


जय जय प्याणं, 
शोभित साथ 


ज्गत-पमुकुट, ज॑ 
ग - सोभाग्य सुदेश । 


१ 


जग से न्‍्यारा 
देश हमारा) 
गदीश-दुलाण, 


जय जय प्यारा भारत-दुश । 


प्यार 


ध्वर्गिक शीश 
प्रेम-मूल, 
छुललित भक्ति 
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देश, जय देशेश, 


ज्ञय अशेष, संदय 
जहाँ न सम्भव अच का क्षेश, हा 
सस्सव केवल उुध्य प्रवेश । 


जय जय प्यार भारत देश 


3, 
बहु 


-फूल पूृथिवी की, 
प्रय _लोकत्रयी को) 
-नदीका-टीकॉ). .-_- 
ज्यों. निशि की राकेश । 


जय जय प्यारा भी खत - देश | 


[ 


क्र 


श्र 


भरद्धिता हे 
। 
जय जय शुभ्र हिमाचल खद्गा, 
कल्न-रब-निरत कल्लोलिनि गद्ढा, 
भासु-प्रवाप - चमत्कृत अन्ना, 
तेज - पुछ्ूज तप - वेश । 
जय जय प्यारा भारत - देश । 
४ 
जग में कोटि-कोटि ज॒ग जींवे 
जीबन सुलभ अमी-रख पीवे 
सुखद वितान झुकृत का सीचे, 
रहे” स्वतंन्त्र . हमेर् 
लय जय प्यार भारत - देश। 


ना 


। - (0 0 «४ | ] 
| हक“ । 
४; छात्र-अबोध 
अह्ी छात्र-वर ब्रृन्द, नव्य - भारत छुत, प्यारे । 
साठु-गवं-सबरंब, मोद - प्रंदे, गोद - दुलारे । 


अह्दे भव्य भारत भविष्य निशि के उजियारे । 
शुन आशा विश्वास व्योम के रवि, विध्ु, तारे । 


सख्िता 


गृह जीवन-नव ज्योति, प्रेम के प्रकृत स्त्रोत तुमे | 
घिनय-शील-उद्योत, जगत के सुकृत .स्त्रोत तुम । 
माठ्भूमि के प्राण, साठ - सुख,- सम्प्रदान तुम । 
सात सत्व सन्‍त्राण कुशल, सुजन्बल निधान तुप्त । 
आये वंश अक्षय बट फे अभिनव शवाल तुम । 
आये सन्त जीवन पट के सुठि तन्‍्तु जाल तुम । 
आय बर्ण आश्रम उपचन के फल रखाल- तुम । 
आय*कीर्तितन्त्री गुण के स्व॒र, शब्द ताल तुम । 
निज सुजन्म सन्‍्तति सरोज-बन के मृणाल त॒म | 


मानव-कुल-मानस_ हद के संजुल मराल तुम ।' 


जग सुकत्य रत भारत के सौभाग्य भाल तुम। 
प्रिय स्वदेश अन्तर-आंत्मा के अन्तरात्न तुम। 
सुरुचि,सुवृत्ति,सुतेज,समरेरित * सति * विशाल्त तुम । 


सुघर, सुपूत, सुमाता के लाढूले लाल तुम ।' 
भारत-लाज-जहाज-सुरढ-सुठि कशंघार चुम। 
भेरति कंठ- बविद्ार विशद * मंदार * हार तुम" 


निज अभिरुचि, निजञ् साषा-भूपा-सेष-विधार्ता । 


निज सत्ता, निज पौरुष.निज खत्वों के त्राता । 
निजपरंता-म्रम-रहित करो निञ्ञ-ह्वितनविचार तुम. । 
हित-परंता-क्रम-सहित कंसे निज हित-प्रचार तुम । 
सतस्सेवा त्रत घार जगत के हो क्‍्लेश तुम । 
देश-देश में करो प्रेम का असिनिवेश: तुम । 


१४ 


सखिता 


इस विधि से निस्‍्खंग करो सेवा प्रपद्ञ तुम! 
. फिर फिर पर-हित-हेतु भरौ छर में उमंग तुम. 
सब विधियों युव-बन्द, बनौ नर भ्रवर बंच तुम । 
त्यों दरि-पद-अरविंदभ्रम(, भुवि समभिनंय तुम । 


न्‍नदनमन नानिाना वयाजमा»», 


जगतसचाई ़, 


कहो न प्यारे सु से ऐसा-' कूठा है यद सब संक्तार | 
थोथा झंगढ़ा, जी का रगढ़ा केबल ढुःख का हेतु अपार ॥ 
माना हमने वस्तु जगत की नाशवान हे निस्संदेह । 
फिर भी तो छोड़ा नहिं(जाता, पलं भर को भी उंससे नेदद।। 
लगा हरैपुह्नि चरतु सात्र का एक दूसरे से संबंध । 
दूषित क्‍यों कर हो सकता है उस क॒तो का अटल प्रबन्ध | 
« सिट्टी .उढौना, मिट्टी बिछोना, मिट्टी दाना पानी है । 

ही ही तन बदन हमारा” सो सब ठीक कहानी है || 
पर जो उलटा संममक के इंसको, बने आप ही ज्ञानी है । 
मिट्टी: करता दे जीवन को, झौर बढ़ा अज्ञानों है।॥ 
परम पवित्र पावनी एथ्वी, भरी सकते: सुघराई से | 
पद-प्रद पर शोभा से छाई, इैश्वर की- चतुराई- से ॥। 
अति अमोल रंत्नों की पतनी सब द्रव्यों की माता है| 
घदा सुधारस्र भरी, 'ख़री, यह, सन्न भकार सुख दावा है 


ही 


सद्िता 


सब जीवों की भौतिक काय(, इससे पोषण पाती है। 
जीव से नाता छूट जाने पर इसीमें वह मिल जाती है। 
तुम से, प्रथ्वी से, मिट्टी से है बख इतना ही सम्बन्ध | 
काम तुम्हारे आती है वह, सुन्दर यह्‌ प्राकृतिक निबंध || 
इस शरीर से जो मनुष्य नहिं कुछ भी लाभ उठाता है। 
उससे तो बद पशु भला जो काम संकड़ों आता है ॥| 
उसका जन्म व्यथ है जो नर पौरुष कुछ न दिखाता है। 
न इस लोक, ना उसी लोक में,.हथ उसे कुछ आता है | 
ऐसा कायर तो प्रृथ्वो को वृथा भार पहुँचाता है। 
अपना जीना ही जिसको एक बड़ा बोम दो जाता है ॥ 
जो तन सन से करता है श्रम उचित, रीति से चल्नता है । 
सारी वसुधा का क्रम २ से, सर्वेस उसीं को मिलता है॥ 


पुत्र, कन्नत्र, सित्र, बान्धव में फेलाकर सच्चा आनन्द । 


काम जगत का करता है बह, रहता है सुखसे स्वच्छन्द || 


दुख कब ऐसे पुरुष सिंह के पास फटकने पाता है! 
वह तो आलस का साथी है, आलसियों पर जांता है ॥ 


जगत की भूठा-फूठा कहके करो तहीं उसका अपसान | 
बुद्धि को अपने काम में लाओ, हे मनुष्य, हे बुद्धिनिधान।। 
जेसा यह जग बना हुआ है वेखा उसको . पहचानो | 
दश्वर की व्यापकता इसमें सभी ठोर, प्यारे जानो ॥ 


१ऊ 


5९. 


श्ष 
संदेश 
कदीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु वीणा बजा रही है । 
सुरों के संगीत की स्री केसरी छुरीली गुल्नलार आ रही है॥ 
हरेक स्वर में नवीनता है, हरेक पद में प्रवीनता है । 
निराली लय है औ लीनता है, अल्ञाप अदूभुत मिला रही है ॥ 
अलच्त्य पदों से गत छुनाती तरल तरानों से मन लुभाती । 
अनूठे अटपट रवरों में र्वर्गिक सुधा की घारा बहा रही है | 
कोई पुरन्द्र की किंकरी है क या किसी सुर की सुन्दरी है। 
वियोग-तप्ता सी भोग-भुक्ता, हृदय के उद्गार गा रही है ।। 
कभी नई तान प्रेसमय है, कभी प्रकोपन, क्रभी विनय है । 
दया है. दक्षिस्य का उदय है अनेकों बानक बना रही है ॥ 
भरे गगन मेंद्टै जितने तारे हुए हैं मदमस्त गत पे सारे । 
समस्त ब्रह्मांड भर को मानो दो उँगलियाँ पर नचा रही है। 
सुनो तो सुनने की शक्ति वालों, सको तो जाकर के कुछ पतालो । 
है कौन जोगन ये जो गगन में कि इतनी चुलबुल मचा रही है ॥ 


सब्विता १६ 


४ 'हरिओ७ 8] 
भारत के नवयुवक 


आति-धन, प्रिय नवयुवक-ससूह, 
विमल्न सानस के मंजु मराल, ५ 
| ४ ' देश के परम सनोरम रत्न, 
लक्तित भारत-लल्ञना के लाल । 
लोक की लाखों आँखें आज; 
कमी हैं तुम लोगों को. ओर, 
भरी. उन में है करुणा भूरि, 
लालसामय है. ललकित, कोर । 
उठो, लो आंखें अपनी खोल, 
विज्ञोको अबनी-तल का हाल, 
अनालोकित में भर आलोक, 
करो कमनीय कलक्लित भाल । 
भरे उर में जो अभिनव ओज,. * | 
सुना दो वह सुन्दर मलकार, 
ध्वनित हो जिससे सानध्-यंत्र, 
छोड़ दो उस तन्‍त्री के तार । 
रगों सें बिजली जावे दौड़, 
लगे भारत-भूतल का भांग, - कि 


| 


२० सब्िता 
प्रभावित धुन से हो भरपूर, 
उम्रग माओ वह रोचक राग । 
दो सके जिससे सुगठित जाति, 
सुकण्ठों में गूंजे बहू तान, 
भाव जिसमें हों भरे सजीब, 
करो ऐसे गीतों "का गान । 
कर विपुल-खाहस बज प्रहार-- 
विफल्ता-गिरि को कर दो चूर, 
जगा दो सफल स्राधना-ज्योति, 
विविध बाधा-तम कर दो दूर । 
गगन में जग, भूतल में घृम, 
निकालो काय-सिद्धि की राह, 
अचल को विचलित कर दो भूरि, 
+ रोक दो बारिधि-बारि-प्रवाह । 
धूल में क्‍यों मिलती है धाक, 
बचा लो वबची--बचाई आन, 


सचा दो दोष--दल्लन की धूस, 
५ ..._, मसल दो ठुख को सशक समान | 


स्ग पबरगे 
हैं. ढिसाये ईंगर्नबिरंगी गूजती 
प्चह चंदा ्‌ 
भोंर गे को कती 
सन मरा दिंल कु द्रौर दी । 
तले में बेखी- कहाँ ॥ 
जिसे कली खिलती रही 
कोयलों में ई द कहाँ ॥रे0 
क्र्के का. ढुख। 
दुन्‍्द है. वह. स्र्वा , पल) 
किसी की कराहना सेन कर । 
बतरह, है. करण कोयक . हि 
जो हुआ है. हरे ओं का छह / 
लाक फल दे है उसी में दी रक्षा 
से 


- है उसी की है कीयल- कुक 
७ लेट लग( ऐश) 


सहित 
आंसू 


तुम पढ़ो हट लूट - लबों पर । 

क्यों सगों पर निढोल होते हो | 

दो गल्ला आग के बचबूलों को । 
आँसुओं, गाल क्‍यों भिगोते हो ॥ 
आँसुओं और को दिखा नीचा । 
लोग पूजे कभी न जाते थे ॥ 

क्‍यों गैंबाते न तुम भरम उनका । 
जो तुम्हें आँख से गिराते थे ॥ 

हो बहुत सुथरे विमल जल बूँद से । 
मत बदल कर रक्ष काजल में सनो ॥ 
पा निराले मोतियों की छी दूमक | 
आँसुओं काले-कलूठे मत बनो ॥ 

था भला आसुओं वही कहते । 

जो भली राह में पड़े सद्दना ॥! 
चाहिये था कि आँख से बहते . 

है बुरी वात नाक से बहना ॥ 


न्‍ 


सम्िता 
पवन दती 


नानाचिन्ता सहित दिन को राधिका थीं बिताती 
आंखों को थीं सजल रखतीं उनन्‍्मना थीं दिखाती । 
शोभा वाले जलद - वपु की हो रही चातकी थीं। 
उत्कण्ठा थीं परम प्रबल्ला वेदना चद्धिता थीं॥१॥ 
वेठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थीं अकेली । 
आके आँसू -युगल हग में थे धरा को भिग्रोते । 
आई धीरे सदन में इस पृष्प - सद॒गंध को ले । 
प्रातः बाली सुपषन इसी काल बातायनों से ॥२॥ 
आके पूरा खदन उसने सौरभीला बताया । 
चाहा सारा - कलुष तन का राधिका के मिटाना । 
ज्ञो थों सन्नल हग के पक्त्म में विद्यमा ना 
धीरे घीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया ॥ ३॥ 
श्री राधा को यह पवन की प्यार बाली कियायें ॥ 
थोड़ी सी भी न सुखद हुई' हो गई बरिणी सी। 
भीनी * भीनी महक मन की शान्ति को खो रहीं थी। 
पीड़ा देती परम चित्त को वायु की स्निर्धता थी ॥४॥ 
संतापों को बिपुल बढता देख के दु/खिता द्वो। 
धीरे बोली सदुख उससे श्री सती राधिका यों! 
प्यारी प्रातः .पबने इतना क्यों झुझे है खताती । 
कया तू भी है कल्ुषित हुई काल की - करता से॥५॥ 


- क्‍यों होती है निठुर इतना क्‍यों बढाती व्यया हैं। 


तू दे मेरी जचिर परिचिता तू हमारी प्रिया है। - 


स्चिता 


मेरी बातें सुन मत खता छोड़ दे बामता को । 
पीड़ा खो के ग्रणतजन की पुण्य होता बढ़ा है॥ ६ || 
मेरे प्यारे नव जलद से कंज् से नेत्र वालें।, 
जाके आये न मधुवन से ओ न भेजा संदेसा।: 
में रे-रो के प्रिय विरद से बावली हो रही हूँ ! 
जाके मेरी सब दु:ख कथा श्याम को सुतवा दे ॥७॥ 
कालिन्दी के तट पर घने रम्य उद्यान वाल्ा। 
ऊँचे - 'ऊचे घवलत्न - ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी । 
जो है न्‍्यारा नगर सथुरा प्राण - प्यारा वहीं है। 
मेरा सूना खदन तज के तू वहां शोघ्र दही जा॥5॥ 
ज्योंदी मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी । 
शोभावाली सुखद कितनी मंज कुर्जें मिलेंगी । 
प्यारी -छाया म्दुल स्वर से मोह लेंगी तुमे वे । 
तो भी मेरा दुख- लख वहाँ जान विश्राम लेना || ६ ॥ 
घोडा आगे सरख रव का धाम सत्पुष्पवाला ) 
अच्छे अच्छे यहु द्रूम लतावान सौन्दय्यशाली । 
प्यारा ब्रन्द्रा विपिन सन को मुग्धक्ारी सिलेगा। 
श्राना इस विपिन से मुद्यमाना न होना ॥ १०॥ 
जाते-जाते अगर पथ में क्‍्लान्त कोई दिखावे । 
तो जाके सन्निकट उम्रकी फ्लान्तियों को मिटाना । 
धीरे घीरे. परल करके गात उत्ताव खोना । 
सटूगन्धों में श्रमित जन को इपितों से बनाना ॥ ११ ॥ 


संख्िता 


जाते जाते पहुँच मधुरा - धाम में उत्सुका: दो ॥* 


न्यारी - शोभा बर नगर की' देखना मुग्ध होना । 
तू दोवेगी चकित लख के मेरु से! मन्दिरों' को । 
आभावाले कलश जिनके दूसरे अक से हैं॥१२॥ 
कुँजों वागों विपिन यमुना कूल या आलयों में। 
सदूगन्धों से भरित मुख की बास सम्बन्ध से आ-। 
कोई भौंरा विकल करता द्यो किसी कामिनी को। 
तो खद्भावों सहित उसको ताइना दे भगाना ॥ १३॥ 
तू पावेगी! छुसुम गहने कानन्‍्तता खस्थ पेन्‍्हे। 
उद्यानों में वर नगर के सुन्दरी मालिनों को! 
वे कार्यों में स्वश्रियतम के तुल्य ही क्ग्त दोंगी। 
जो भ्रान्ता हों सरख गति'से तो उन्हें ' मोह लेना ॥१४॥ 
जो इच्छा हो सुरभि-सुखदा ले नाना भूषणों से। 
आते जाते स-रुचि उनके ग्रीतमों को रिमाना!। 
ऐ ममशे रहित. उससे सवधा किन्तु' होना ॥: 
जसे जाना निकट ग्रिय के.व्योम-चुम्बी गृहों के ॥६४॥ 
तू पावेगी बर ' नगर'ः के एक भूखण्ंड न्‍्यारा 
शोभा देते! अमित' जिसमें राज प्रासाद होंगें'। 
उद्यानों में परम - सुषमा हैःजहाँ' संचिता ' सी । 
छीन लेते खरवर जहाँ वज॒-की ख़च्छता 'है। ६६॥ * 
देखेगी 'जलद्ष-तन को जा 'वहीं 'तंदूगंता, हो) 
होंगे लोने नयंनः उनके “ज्योति--उत्कीणुकारी। 


डे 


कक 


4 


साया 


मुद्रा होगी वर-वदन की मूर्ति सी सौम्यता की ! 
सीधे सीथे वचन उनके खिंक पीयूष होंगे .॥१७॥ 
नीले कंजों ख्रद्श उनके गात की श्यामता है। 
पीला प्यारा बस्नन कटि में पेन्दते हैं फबीला। 
छूटी काली अलक मुख की कांति को बढाती। 
सदूवस्त्रों में नवल् - तन की फूटती सी प्रभा है ॥१८॥ 
सीधे जाके प्रथम ग्रृह के मंजु उद्यान में ही। 
जो थोडी भी तन-तपन हो सिक्त हो के मिटाना । 
निधूली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना । 
पीछे जाना प्रिय सदन में रिनग्घता से बढ़ी ही ॥१६॥ 
जाते दी छू कमत्न दल्ल में पांव को पूत द्ोना। 
कालीं काली कलित अलके गण्ड शोभी हिलाना । 
क्रीडाय भी ललित करना ले दुकूलादिकों को। 
धीरे धीरे परख तन को प्यार की वेलि वोना ॥२०॥ 
तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथायें सुनाये। 
च्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों ले चलाना । 
चेंठे जो हों निजः सदन में मेघ सी कान्ति वाले | 
तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना ॥२१॥ 
जो चित्रों में विरद-विघुरा का मिले चित्र कोई। 
तो ज्ञा जाके निकट उम्रको' भाव से यों द्विलाना | 
प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें । 
आशा दे यों सुरति धतको हो सकेगी हमारी ॥ २२ ॥ 


हल 


सद्ितां 
जो प्यारे मंजु--उपबन या बाठिका में खड़े द्वों। 
छिद्रों में जा क्वरित्त करना वेणमु लों कीचकों को। 
यों होवेगी सुराति उनको सर्व गोपाह्ञना की। 
जो हैं बंशी श्रवण रुचि से दीघे उत्कर्ठ दोती ॥ २३ ॥ 
लाके फूलें कमल दल को श्याम के सपने द्वी। 
थोड़ा थोड़ा बिपुल जल में व्यप्न हो हो डुबाना। 
यों देना ऐ भगिनि जतला एक अंभोज नेता! 
आँखों को हो विरद्द्‌ बिधुरा बारि में बोरती है ॥ २४ ॥ 
धीरे लाना बहन करके नोप का पुष्प कोई । 
ओ प्यारे के चपल हग के सामने डाल देता । 
ऐसे देवा प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। 
केसी द्ोती विरह वश सें नित्य रोमांचिता हूँ | २५ ॥ 
घेठे नीचे जिस विटप के श्याम होबें उछ्ी.का। 
कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के जे हिलाना। 
यों प्यारे क्रो बिदित करना चातुरी से दिखाना । 
सेरे चिन्ता बिजित चित्त का क्लान्त हो कांप जाना ॥२६॥ 
सूख्ती जाती मलित लतिका जो धरा में पढ़ी हो। 


०. 


तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिरोता। 
था स्रीघे से प्रकट करना श्रीति से बंचिता हो ।_ 
भेंर होना अति मलिन औ सूखते नित्य जाना ॥२ण। 
कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो ःह्दा हो. 
तो प्यारे के दग युगल के सामने ला उसे तू। 


हद 


१॥॥। 


सब्वित। 
घीरे धीरे सेमंल रखना ओ उन्हें यों बताना । 
पीला होना श्रवल दु:ख से प्रोषता सा हमारा ॥ रे८ | 
यों प्यारे को विदित करके खब मेरी व्यथायें। 
धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूलि लाना | 
थोड़ी - सी भी चरण रज को लान देगी हमें तू! 
दा! केखी तो व्यथित चित्त को बोध में दे ख्कूँ गी ॥२६।॥ 
जो ला देगी चरण-रज़ तो तू बढ़ा पुण्य लेगी। 
पुता दृ'गी परस उस को अक्न में में लगा के । 
पोतूँगी जो हृदय तल में बेदना दूर होगी । 
डालूँगी मैं शिर पर उसे आँखन में ले मलूगी || ३० ॥ 
भीनी भीनी छुरभि सगरे पुष्प की प्रोषिका सी | 
मूकीभूता अचनितल में कीर्ति कस्तुरिका की। 
तू प्यारे के नवलतन की बाख लादे निराली। 
मेरे ऊवे व्यथित चित में शान्ती घारा वहक्षादे ॥ ३१॥ 
होते दोवें पतित कण जो अदब्ढ रागादिकों के! 
घीरे धीरे बहन करके तू उन्हीं को उद्ाला। 
कोदे माला कुस्म श्रिय के कंठ संलग्न जो हो । 
तो यत्यों सें विकच उसका पुष्प ही एक ला दे ॥३१श॥ 
पूरी होवें न यदि तुम से अन्य बातें हमारी। 
तो तू मेरी विनय इतनी मानले ओऔ चली जा। 


'छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ ञा जा। 


जी जाऊँगी हृदय तल में में तुकी को लगा के ॥३शा 


सत्ता 


बार बार तू आया. -- 


पर मैंने पहचान नपाया। 
हिम-कम्पित कृश-पाणि पद्नारे, 
पहुंच  बुभुक्षित मेरे हारे, 
तूने मेरा धक्का खाया, 
बार बार तू आया। 
दीन हर्गों से निकल पड़ा तू, 
बडा सरस था विकल पढ़ा तू , 
पर. में कोौतुक से मुंसंकाया, 
बार बार तू आया ! 
- ग॒लिंताज्ों का गनन्‍्ध लगाए, 
आया फिर तू अलख जगाए, 
हट कर मेंने ठुमके: हृठाया,! 
बार बार तू आया। 
अतं--गिरा कानों में आई 
बढ थी तेरी आहट लाई 
र-में उस पर ध्यान न लाया, 
भार बार तू आया। 
पीडित्‌ के निःशवासख--अरे रे | 
' मे क्या जानूं कर थे तेर १ 


| 


बार बार तू आया 


सख्िता 
... मुझ पर सायोन्‍्सद था छाया, 
'बार बार तू आया। 


अब जो मैं पदचानू, तुमको, 
तो तू भूल गया है सुमाको, 


भें हँ--जिसने तुमे भुलाया, 
बार वार तू आया। 
पर मैंने पद्चोन न पाया। 


 झ्रागे बढ़, आगे 
| फिर स्वयं भय भागे, 


आगे यह, आगे बढ़, आगे! 


बीत गया है वह अतीत तो, 
किसके लिए रुका तू ९ 


पीछे छूट गया जो, उसका 
रस तो लुट चुका तू ९ 

पाकर नहें अठप्ति निरंतर 

नये पाठ पढ़ शझआगे 


आगे बढ़, आगे बढ़, आगे ! 


सम्िता 


आगे भन्यकार तो पीछे 
अस्ताचत्चल की लाकी 
क्रम क्रम से गिरती उस्र पर 
अमिट यवनिका काली ।! 
पर देखे हैं सभी दृश्य वे 
आआा, रहत्यमय अगे 
आगे बढ़, आगे बढ़, आगे 
गिर गिर कर द्वी तो सभलेगा ला 
स्टफेगा------मेट केगा , 
तभी लगेगा न तू ठिकाने, 
जब भूृत्ने---भटकेगा | 
उठ, तू, उठता द्वी जावेगा 
ऊँचे चढ--चढ आगे 
आगे बठ, आगे बढ, आगे! 
अन्त नहीं यदि इस पद्धति का 
तो अनन्त मति तेरी, 
तर, तारक बन अरे अमर नर, 
छाईटे रहे ऑधेरी-।  . 
घर दृढ चरण, समृद्धि 'बरण कर 
किरण-तुल्य बढ /आगे 
आगे बढ, आगे बढ, आगे | 


मेरा देश 


बलिदारी तेरा वरवेश, 
मेरे भारत ! मेरे देश ! 
बाहर मुकट--विभूषित भातते, 
भीतर जटाजूट का जाल, 
ऊपर नभ नीचे. पाताल, 
ओर बीच में तू प्रणपाल । 
वंधन में भी सुक्तिनिवेश, 
मेरे भारत ! मेरे देश ! 
कभी मुरण मद वीणा वाद, 
फभो स्थरों से सास * निनाद । 
कभी गगतचुम्बी . भ्रासाद, 
कभी कुटी में दो भाहाद। 
नहीं कभी भी भय का लेश, 
ु मेरे भारत ! मेरे देश ! 
है तेरी कृति में विक्रॉति, 
भरी प्रकृति में निश्चल शांति! 
फ्‌टक नहीं स्रकती है श्रांति, 
आंख है अक्षय क्रांति । 
आत्मा में है अज अखिलेश, 
मेरे भारत | मेरे देश ।! 


खंख्वित! 
छरस्वती ं हम 
७ विलास ' 
प्रिया प्रकृति ० कक 
प्र भी आप व ' अस्थार केश, 
हा स्थर, केंर 
परे भाण् पी ्ः 
प्स्तक में ता द 
कि-पु्ठी मे सत मेँ, 
करके प्रशु-कर्म पा 
है खत चित आनन्द 
मेंटे.. ले 


इधर थिवि के 
हे की परिदार ; 
... पूर्णाकार, 


श्र सब्विता 

अदूभुत है तेरा उद्दश ! 
मेरे भारत ! मेरे देश ! 

वनकर तू चिर साधन धास, 

हुआ स्वयं ही आत्माराम । 

किया नहीं तब तक विश्वाम-- 

ज़्ब तक किया न पूरा कास | 
दिये तुम्हीं ने सब उपदेश ! 
मेरे भारत ! मेरे देश ! 


निवें 
यशोधरा--निर्मेद 
अब कठोर हो वजादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी । 
आयपुत्र दे चुके परीक्षा, अब द्वे मेरी वारी॥ 
मेरे लिए पिता ने सव से घीर-बीर वर चाहा । 
आयपुत्र फो देख उन्होंने सभी प्रकार सराद्य ॥ 
फिर भी हृट कर हाय | बृथा ही उन्हें उन्हनि थाहा । 
फिस योद्धा ने बदकर उतका शौये-सिन्धु अचगाद्दार 
क्यों कर सिद्ध कझ अपने को में उन नर की नारी ! 
आयेपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी | 
देख फराल छाल-सा जिनको काँप उठे सब भय से, 
गिरे प्रतिदन्द्री नंद्राजुन, नागइच जिस हय से । 


सद्ितां ३४. 
बह तुरंग पालित-कुरंग-सा नत हो गया विनय से,. 
क्यों न गूजती रंगभूमि फिर उत्के जय जय से। , 
लिकला वहाँ कोन उन जेसा अबल पराक्रमकारी 
आयपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी । 
सभी सुन्दरी बालाओं में झुझे उन्होंने माना, 
सब ने मेरा साग्य सराहा, सब ने रूप बखाना, 
खेद, किसी ने उन्हें तन फिर भी ठीक ठीक पहचाना, 
भेद खुने जाने का अपने मेंसे भी अब जाना। 
इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी १ 
आयपुत्र दे चुके परीक्षा: अब है भेरी वारी। 


में: रूप-रंग थदि तुमको अपना गये रहा है, 
तो उस्तके छठे गौरब का तूने भार खह्द है, 
तू परिवर्तेनशील, उन्होंने कितनी बार कहा है, 
'फूला दिन किस अंधकार में हवा ओर बक्षा है ९? 

+किन्तु अंतरात्मा भी मेरा था क्या विक्ृत-विकारी ? 

आयपुत्र दे चुके परोक्षा, अब है भेरी बारी । 

में अबला पर वे वो विश्रृंत बीर-बली थे मेरे, . , 
मैं इन्द्रियाशक्ति ! पर वे कब थे विषयों के चेरे? 
अयि मेरे अद्भा गि-साव, क्‍या विषय सात्र थे तेरे ? 
हा | अपने अंचल में किसने ये अंगार बिखेरे ९ 

हैं चारीत् झुक्ति में भी तो अद्दो विरक्ति-विद्वारी ९ 

- आयेपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है भेरी बारी । 


१६ सखितो 

खिद्धि-साग की वोघा नारी फिर उसकी क्या गति है ! 

पर उनसे पूछू क्या, जिनको मुझ से आज विरति है ! 

अर्ू विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मतति है ! 

में भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रश्चु पति है ९ 
यदि मैं पतित्रता तो मुझ को कौन भार-भय भारी! 
आयपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी | 


उर्मिला-लक्ष्मण संवाद 
सौधसिंदह द्वार पर अब भी दही, 
बासुरी इस-रागिनी में बज रही । 
अलनुकरण करता उसी का कोर है, ' 
पंजर स्थित जो सुरम्य शरीर है। 
टर्मिला ने कीर सम्मुख दृफ्टि की, 
या वहाँ दो स्वज्ञनों की सृष्टि फी । 
समोन होकर कीर तय विस्मित हुआ, 
रह गया वह देखता-सा स्थित हुआ। 
प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कट्दा-- 
“२ मुभाषी, बोल, चुप क्‍यों द्वोरहा। 
पा्व से सौमिति आ पहुँचे तभी, 


ओर वोले-लो बता दूँ में - अभी ! 


नाक का मोत्री अधर की कान्ति से, 
देश कर सहृझां हुआ शुक मौन है। 


शैद 


सख्ती 


मोदिनी-सी मूर्ति, मंजु-मानोशता । 
घन्य जो इस योग्यता के पास हैँ, 
कितु में भी तो तुम्दारा दास हैँ । 
दास बनने का बहाना किस लिए, 
देव होकर तुम सदा मेरे रहो । 
और देवी ही मुझे रखो अहो, 
उर्मिला यद्द कह तनिक चुप द्वो रही । 
तथ कहा सौमित्रि ने क्रि “यही सही । 
तुम रहो मेरी हृदय -देवी सदा, 
में तुम्दारा हूँ प्रशय-संबी सदा !” 
फिर कहा-“बरदान भी द्वोगी मुझे, 
मानिनी, कुछ मान भीं दोगी मुमे । 
उसिला बोली कि “यह क्‍या धर्म हे, 
कासना को छोड़ कर द्वी काम है |” 
“फ्िन्तु मेरी क्रामना छोटी-बढ़ी, 
हैं ठुम्दारें पाद पद्मों में पढ़ी । 
त्याग या स्वीकार कुछ भी दो भले, 
वह तुम्हारी बलु आश्वित--वत्सले ॥ 
“पस्त्रधारी हो न तुम, विष के बुमे, 
फ्यों न कॉँटों में घसीटोंगे मझुमे । 
अयश अबल हूँ न में, कुछ भर करो, 
डिन्‍्तु पर नहीं, शिरोमर तब घरो ४७! 


'सम्िता 


साँप पकड़ाओ न मुझ को नि्दये, 
देख कर ही विष चढ़े जिनका अये । 
अमृत भी पल्लब-पुटों में है भरा, 
“बिर्स सन को भी बना दे जो हरा ! 
अवश-शअ्वत्ला तुम शकल बल-बिरता, 
विश्व की गस्‍्भीरता, घूव घींरता । 
बली तुम्हारी एक बाँकी दृष्टि पर, 
मर रही है, जी रही है सष्टि भर । 
भूमि के कोटर, शुह्या गिरि .गते भो, 
शून्यता नध की, सलिल-आवंत्ते भी । 
प्रेयसी, किसफे सहज-संसग्ग से, 
दीखते हैं. प्राणियों को स्वर्ग-्खे । 
जन्म'मूमि - समत्व॒ कृपया छोड़ कर , 
चारुचिन्ता मरिण -कल्ला से होड़ कर । 
कल्प वलल्‍ली - सी तुम्दीं चलती हुई, 
बाटती हो दिव्य-फत्त फ़लती हुई ॥ 


नस अन्न 5 ४-+-++ 5 


बीती विभावरी ._ 


चीती विभाषरी जाग री,। * 


अंबर पतघट में डुबो रही-- 


तारा * घट ऊूषा नागरी ! 


ना 


न 


॥ 


३६ 


?० सद्िता 


खग-इल कुलःकुल खा बोल रहद्दा, 
किसलय का अंचल डोल रहा! 
लो यह लतिका भी भर लाई- 
मघु'मुकुल नवल् रख गागरी | 
अधघरों में राग अमंद पिये 
अलकॉमें मलयज बंद किये-- 
तू अब तक सोई दे भाली ! 
आँखों में मरे विद्वाग री । 


केसे छिप आश्योगे 
निमभ झअलर्कों के अन्धकार में तुम कैसे छिप आश्रोगे ९ 
इतना सजग कुनूहल | ठददरो, यदू ले कभी बन पाओझोगे । 
आह, चूँम लूँ जिन चरणों को चाप चाप कर उन्हें नहीं-- 
दुख दो इतना, अरे अरुणिमा ऊपा सी वह उधर वद्दी | 
पसुघा चरणार्गचन्ह सी वन कर यहीं पड़ी रह जावेगी। 
प्राधी- रज हुकुम ले चाहे अपना भाल सजावेगी। 
देख न लू, इतनी ही तो है इच्छा ? लो सिर कुका हुआ | 
फोमल किरन ऊ गलियों से ढक दोगे यह द॒ग खुला हुआ | 
फिर कद दोगे, पदचानों, तो में हूँ कौन बताशो तो। 
फन्तु उन्हीं अधरों से पहिले उनकी हँसी दबाओ तो । 
प्लिदर भरे निन्न शिविल मदुल अंचल को अधरों से पकटो ! 
बेला बीत चल्नी टै चंचज् बाहु »लता से आा जकड़ो । 


अिननननीनन+-न मनन 2र>नकनक, 


० 


ले चैक 
छल बढ, सा “देकर, 
क्र न | तीर 5,“ थी 
' छ््स दस मे एगर लगी 
व्पुबर द्ध गहरी 7 
घ्तर्वल भेंम कथा दल द्दो 
ठ्ज कोलदल छ्वनी >> 
जद कसा कीवन छ्पया। 
दीलि ऋपनी कम की 
(40 छे. (दी छो+ 
तकओ के पति/ ही. २ 
ज़िख गंभीण मे य भें 
छ्च्ख साथ गी 
छत घ्ब्मु दुख 
दुख । बनी रे 
क्षमर्विश मे वि अबेंकां ले 7 हल 
कद: सजन तमिल ले 7 
छ्सर राग # सय॑र्नर्स >सें+5 


धर 


सच्चिता 


भरना 


भघुर दै स्रोत मधुर है लदरी ।..' 
न है उत्पात, छुदा है लहदरी ॥ 
सनोदर मरना, 
कर्टिन गिरि क॒द्दाँ घिंदारित करना, 
बात कुछ छिपी हुई है. गहरी । 
मधुर है स्त्री मधुर दे लद्टरी ॥ 
कतपनातीत काक्ष को घटना । 
हृदय को लगी अधानक रटना ॥ 
देखकर मरना, 
प्रथम बषों से इसका भरना । 
स्मरण दोरद्या शैल का फटना ॥| 
कल्पनातीत फाल की घटना ॥ 


डै 
कर गई प्लाबित तन मन सारा। 


एक दिन तव भ्पाद्ञ की घारा ॥ 
हृदय से मरना, 
नह चला, जेसे दगजल 6रना ! 
प्रणुय कन्या ने किया पसारा । 
कर गई प्लाबित तन सन खारा ॥ 
प्रेम की पत्रित्र परदाँए में। 
लालबा हरित बिटापि मोटे में । 


सख्वित। 


बह चला माना, 
तापमय जीवन शीतल करना | 
सत्य यह तेरी सुघराई में | 
न प्रेस की पवित्र परछाँई में ॥ 


जन +++ 


डक 
,.. संघष , 


श्रद्धा का था स्वप्न किन्तु वह सत्य बना थां। 
इडा संकुचित उधर प्रज्ञा में क्षोस ' घना था। 


_भौतिंक विप्लव देख विकल वे थे घबराये, 
राज शरण में त्राण श्राप्त करने को ओये। 
किन्तु मिल्ला अपसान और व्यवद्दार घुरा था, 


मनस्ताप से सबके भीतर रोष भरा था | 


सनु चिंतित से पड़े' शयन पर खोच रहे थे, 


क्रोध ओर शंका “के श्वापद नोच रहे थे । 
ज्ञो मेरी है सृष्टि उसी से भीत रहूँ.में, 
क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहूँ में । 


इड़ा नियम परतंत्र चाहती झुमे बनाना, - 


तनिवाधित अधिकार उसी से एक न माना! 


में चिर बंधन हीस मसत्यु सीसा उल्लुंधन,, 


करता खतत चलूँगा यद्द मेरा है दृढ़ प्रणु। 
प्रगतिशील मन क्ुका एक क्षछ करवट लेकर, 
देखा अविचल इढ्ा खड़ी फिर सब कुछ देकर । 


ह्ठईै 


सबश्नित्ता 
और फट रही “किन्तु नियामक नियम न साले”? 
तो फिर सत्र कुछ नछ हुआ सा निश्चय जाने । 
कह प्रजापति यह न हुआ है कभी न होगा, 
निर्वाधित अधिकार आज तक किसने भोगा | 
आह प्रजापति होने का अधिकार यही कया ९ 


अभिलांपा मेरी अपूर्ण ही खदा रहे क्‍या 
तुमने भी प्रतिदान दिया कुछ कद्दू सकती द्वो ९ 
मुझे जान देकर ही जीवित रह सकती हो। 
“इड़े | मुके वह वस्तु चाहिये.जो चाहेँ, 
तुम पर हो अधिकार प्रजापति न तो बृथा हूँ ।” 
आह न सममोगे क्‍या मेरी अच्छी वाते ९ 
तुम उत्तेजित होकर अपना शाप्य, पाते । 
प्रजा छुत्य दो शरण माँगती उ्घ८ खड़ी है 
प्रकति सतत आतंक विकंपित घढ़ी घड़ी है । 
अभी समय ह मुझ पर कुछ विश्वास करो तो 
बनती ६ सत्र घात तनिक सुम धंय घरों तो। 
और एक श्षण वह, प्रमाद का फिर से आया, 
इधर टड्ठा ने दार ओर निज पर बढ़ाया। 
डियु मेक की गयी शुज्ञाओं से मनु की वह 
निम्पदाय हो द्वीन हांट्टि देखती रहो बढ़ ) 
में शासक, से चिर स्वतंत्र, सम पर भी भेरा-- 
है ह्रशवार दार्सीय, साझल दो जीवन मेरा | 


रू 


ख्द्दः 5 चसुधा के 8 कंपन, 
प्रीर, सुन रद्द 5, ज्ञस् की जन ऋन्‍देन 
किंतु ऑन तुम बंदी को भेरी बाद भें! 
भेरी छाती मे, फिंए खा में 
हद आर: श्प्या ( भीतर ऋझायी। 
ध्यचेरी श्न उसने को झचाया ' 
-खजग, 5 घर ख्चित (लदेड पे 
षैर, पुक हे छुनलो जो हैं. अब 
तुम्हें, आते छुख के साधन सके बताया 
झैजे दी. ज्ञाग किये बे बनाया । 
जार, अति थे जो ब्दते ०० 
करते के प्रतिकाए ने खहंते 3.) 
छा ने. छ हस, गूँगे कानने च्दारी 
झपुर्कात मूल गये तुम आज हमारी ' 
दे बोलें 3 क्रोध पलखिक में दुख से)" 
प्देखो पाप ठ. अपने मुख से” 
ज्ने योग जिंक सेव बाल। 
लोभ सिंखे' कर इस विंच- संकट में डाल ' 
हम 'सवेंदन शी सलए सुख 
वक्ष खममतने ऐ छ््ञञ कूरजिंम ठुख ) 
प्रकृत शॉर्ति तुमने यओं से की जीन 
दीवनी अत दी जर्जर मीनी ' 


छ६ सम््िता 


ओर इड़ा पर यद्द क्‍या अत्याचार किया है ? 
इसीलिये तूं हम सब के बल यहाँ जिया है ९ 
आज बंदिनी मेरी रानी इड़ा यहाँ है ९ 
ओऔओ मायावर ? अब तेरा निस्तार कहाँ है! 


| 
हर] 


श्री सु्यकाम्त त्रिपाठी निराला' 
. चीणा वादिनी 


>८ तब भक्त अमरों को हृदय में लिए चह शत्त दल बिमल, 
. आउजन्द-पुल्लकित लोटता सब-सूस्' कोसल चरण तत्त । 
” बह रही है सरस तान-तरहद्विनी, 
बज रही है वीणा तुम्दारी सनल्निनी, 
ज्यि भधुर वार्दिनि, ' खदा तुम रागिनी - अननुरागिनीं, 
भर अम्ृतन्‍घारा आज करदो प्रेमनविह्लल हृदय दल।* 
आननन्‍्दू-पुलकित' हों सकल तव चूम कोमल चरण तल। 
स्व॒र हिलोरे ले रहा आकाश में, 

'कॉपति है वायु स्व॒र.वच्छवास में, 
ताल-मात्राए 'दिखावो; भद्गन, नव गति-र्ष भी; 
मूर्च्छित - हुए से.. मूच्छेना करती उठाकर श्रेम छू) 
श्यानन्द” पुलकित हों खेकल तब चूम कोमल चरण तल । 


१700 


ध्र्ध 


सख़्िता 


तुम प्रसमयी के कंठद्दार, 

में वेणी काल नागिनी | 

तुम्र कर पल्‍लव भांकृत सखितार, 

में व्याकुल विरह रागिनी ॥ 
तुम पथ हो, में हूँ रेणु, 
तुम दो राधा के सन मोहन, 
में इन अधघरों की वेणु । 


तुम पथिक दूर के श्रांत, 

और में बाट-जोहती आशा । 

तुम भवखागर दुस्तर, 

पार जाने की में झमिलाषा |॥ 
तुम नभ हो में तीलिसा, 
तुम शरत काल के धाल-इन्दु, 
मैं हैँ निशीय-मधुरिमा । 

तुम गंध कुछुम कोमल पराग, 

में मद, गति सलय खमीर । 

तुम स्वेछ्ाचारी मुक्त पुरुष, 


मैं प्रकृति, -प्रेम जंजीर॥ 


तुम शिव हो, मैं हूँ शक्ति, 
5.तुस रघुकुल गौरव रासचन्द्र, 
. में, ख्ीता 'अचला भक्ति ॥ 


रहे. 


। वकडिक हर 
जत संयन+ सब-कर्म के 
हथौदा द्वरथे 
की बार बएर परदे ए 
सामने पे . आएविका गा अ 
"बढ रही थी चर... ही 
पर्सियों के विन ब० 
२४०७७ "का [व है. 


४० सब्विता 


उठी कुलखाती हुई लू , 
रूई ७्यों जल हुई भू , 
गई चित्रगीं छा गईं, 
प्राय: हुईं दुपहर ४:-- 
वह तोढ़ती पत्थर । 
देखते देखा मुमके तो एक बार, 
उस भ्रवन की ओर देखा, छिन्नतार, 
देख कर कोई नहीं, 
देखा मुके उस दृष्टि से 
जो मार खा रोई नहीं, 
खजा सहज खितार। 
सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुत्ती मंकार। 
एक छुन के बाद वह कॉपी खुधर, 
ढुलक माथे से गिरे खींकर 
लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा-- 
में तोढ़ती पत्थर । 


ज़्ही की कली 

विजन-वन-वल्लरी पर 
स्रोतीं थी सुद्दाग भरी-स्नेह-स्वप्त-सरन-- 
कमल-कोमल-तत्ु तरुणी, जूही की कल्ली, 
हग बन्द किऐे, शिथिक्ष-पत्राक में. । 


समता 


८2वासती निशा थी 

विरह“मधु 'प्रिया-सेघ छोड़ 

किस्ती दूर देश में था पवन 

जिसे कहते हैं मलयामिल। 

आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, 
आई याद कांता की कंपित कमनीय गाव, 
आई याद चाँदनी की घुली हुई आधी रात, 


ब्ट्ा 


सह श्र कयार पवत 
ई 

उपधन--से-ससेरित- हज रु. ऊगिरि कानन 
कुज----छता-----पुंझों को पार कर 


पहुँचा जहाँ उसने की केलि खिल्ी-कली-साथ । 

स्रोती थी, जाने कहो, कैसे भ्रिये्आगमन वह ९ 

नायक ने चूमे कपोल, 

डोल उठी वल्लरी की छड़ी जेसे द्विंडोल । 

इस पर भी जागी नही, चूक क्षमा-मांगों नहीं, 

निद्रा बस वे किये विशाल नेन्न मू दे रदी, 
किया मतवाली थी योवन की सदिरा पिए कौन कहे ? 

निरदेय उस नायक से निपट निठुराई की 

कि मोंको की मड़ियों से सुन्दर सुकुमार . 
देह सारी मूक सोर डांती, 
मसल दिए गोरे कपोत्त गोल, 


चौंक पढ़ी युवती 


धर सब्तां 


चकित चितवन निज चारों ओर फेर, 
हेर प्यारे को संज्ध पास, 

तम्नमुखी, हंसी खिली, 

खेल रंग, प्यारे-संग । 


श्री सुमित्रा नंदन पंत 
राष्ट्रन्गान 


:जन भारत हे १ 
गा भारत है । ; 
स्वर्ग स्तंसवत-गौरव मस्तक 
उन्नत हिमवबत्‌ हे, 
जन भारत हे, 
जाम्रत भारत हे।.. 
गगनचुम्बि विजयी तिरंगध्बज 
इन्द्र*चापमतू! हे, 
कोटि कोटि हम श्रमजीधी-छुत 
संभ्रम-युत नत हे, 
सब एक सत, एक ध्येय रत, 
 सर्व-श्रेय ब्रंत हे, 
जन भारत हे , 
जामग्रतत भारत हे | ' 


संख्िता 


समुच्चरित शत शत्त क्ंठों से 
ज़नयुग स्वागत हे, 
सिघु-तरंगित, सलय«चसखित, 
. गंगाजल-ऊर्मिनिरत हे, 
शरद्‌“इन्दु-स्मित अभिनंद्नह्वित 
प्रतिध्वनित पवेत हे, , 
स्वागत है, स्वागत हे, 
' जन भांरत हे, 
जाग्रत .भारत हे 
स्वगेन्खंड पढ़ ऋतु परिक्रमित, 
४ आशे-संजरित, मधुप गु'जरित- 
* झुसु मिल फलद्र स पिक-कल कूजित 
उबर, अभिमत हे. 
दश दिशि दरित शस्य श्री - दर्षित 
पुलक राशिवतू है, 
जन' भारत हे, 
«.... जाप्रत भारत है, : 
जाति घम्म सत, वर्ग श्रेशिशत, 
नीति रीति गत है, ,- 
मानवता सें सकल खसागत 
जन भन परिणत हे 
अदियासत्र जन का मतुजोचित 
: चिर अभतिद्वतं हे 
वज्ष के चिग्युख, सत्यके सन्मुख 


42] सचख्ित। 


हम श्रद्धानत हे 
जन भारत हे, 
जाँग्नत भारत हे! 
किरण केलिरत-रक्त विज्ञयशध्वज़ 
थुग प्रभातमत्‌ हे, 
की तिस्तम्भवत्‌ उन्नत मस्तक 
प्रहती हिमबत्‌ छे 
पदतल छू शत फेनिलोमि फन 
शेषोदधि नत हे. 
बरगेझुक्त दस श्रमिक कृषक जन 
चिरशरणागत है, .' 
जाम्रत भारत है ! 


कम कि न-+ 


जाया 


ग्रैन, कोन तुम परिहृत-बसना, 
ज्ान-मना, भु-पतिता ख्री, 
[त-हता विच्छिन्त छता सी, 
तिश्रान्ता ब्रजन-चनिता सी १ 
नियत्ति-वंचिता, आश्रय-रहिता, 
जजेरिता पद्दलिता स्री, 
“घूलि-घूसरित.. मुक्त-कुन्तला, 
किसके घरणों की दाखी 


भ्द 


स्‌ ख्ब्िता 


उस अश्ेद्य पट के श्वीतर है, 
किस विचित्रता का संसार ९ 
निञ्रनता के मानस पट पर *' 
--बार बार भर ठंडी सांस-- 
कया तुस छिपकर कऋ्रर काल का 
ल्षिखती हो अकरुण इतिहास ९ 
' सखि | शिखारिणी सी तुम पथ पर 
' फैला कर अपना अंचल, 
सूखे पातों ही को.पा कया 
प्रमुदित रहती हो प्रतिपक्ष ९ 
पत्रों के अस्फुट अधघरों से 
संचित कर सुख-ढुख के मान, 
सुला चुकी हो क्या तुम अपनी 
इच्छाएँ .सब अल्प, महान ? 
कभी लोभ सी लंबी होकर, 
कभी दप््ति सी होकर पीन, 
तु संस्रति की अचिर-भूति या 
सज़त्ति,नापती हो स्थिति-हीन ! 
कालानिल की, कुंचित गति से -.:. 
बार बार कंपित होकर, 
निज्ज जीवन के मल्िन प्रुष्ठ पर 
सीरब _ शब्दों, . में निमर 


सम्िता 


किस अत्तीत का करुणु चित्र तुम 
खींच. रहो हो कोमलतर, 
भग्नन्‍्मावना, विज्नन वेदना 
विफल लालसाओं से भर ! 

ऐ अवाक नि्जेन की भारति ! 

कंपित अधरों से अनजान 

मस "मधुर किस नखुर में गाती 

तुम अरण्य के चिर आख्यान? 

ऐ अस्पूरय, अदृश्य अप्सरस्ि ! 

यह छाया-तन, छाया-लोक, 

मुभको भी दे दो सायाविनि ! 

है उर की आँखों का आलोक "! 

' थक चरश-चिन्हों को अपनी 

नीरव उत्सुकता से भर, 

दिखो रही हो क्‍या तुम जगं को 

पर सेवा का सागें अमर ? 
श्रस्रित तपितअब॒ लोक पथिक को 
रहती या यों दीन, मलीन ९ 
ऐ घिटयी को व्याकुल्ल प्रेयसि ! 
विश्व-वेदना में तल्लीन 

-दिनकर-छुल में दिव्य जन्म पा, 

बढ़ कर नित तरुबर के संग 


4० 


सब्विता 


मुस्मे पत्रों की साड़ी से 
ढक कर. अपने कोसल अंग 
सदुपदेश ससनों से तरु के 
.गूथ हृदय का कोमल हार 
पर-खेंबा-रत रहती द्वो तुम, 
हरतीं सित पथ-शआंधि अपार! 
है सखि | इस पावन अंचल से 
मुझ को भी निज झुख उक कर 
अपनी विस्टत सुखद गोद में 
सोने दो सुख से क्षण भर ! 
चूण शिथित्तता सी अंगढ़ा कर 
होने दो अपने में लीन, 
परपीड़ा से पीड़ित होना 
मुझे सिखा दो, कर मद्द्वीन । 
गाओ गाओ, बिह॒ग-बालिके ९ 
तरुवर के भदु सन्नल गान, 
में छाया में बैठ तुम्हारे 
कोमल स्वर में कर लूँ सतान | 
-हाँ,खखि,आओ, घाँह खोल हम 
लग कर गूल्ले जुड़ा लें प्राण 
फिर तुम तम में, मैं प्रियतम में 
हो जायें द्रुत अन्तघोव । 


की 


सब्िता मु ४६ 
अप्सुरा 


निखिल कठपलामयि अथि अप्सरिं | अखिल विस्मयाकार ! 
अकथ, अलौकिक, अमर, अगोचर भावों की आधार ! 
गृह, मिरथे, असंभव अस्फुट सेदों का आंगार ! 
 मोहिलि, कुहुकिनी, छुलन-विश्वमसयि, चित्र विचित्र अपार ! 
शेशव की तुम परिचित सहचरि जग से चिर अनजान ! 
नवशिशु के सेंग छिप छिप रहती तुम, सा का अनुमान ! 
डाल ऑअगूठा शिशु के मुँह में देती मधु स्तन दान ! 
छिपी थपक से उसे सुल्ातीं, गा गा नीरब गान | 
तन्‍्द्रा के छाया-प्थ से आ शिशुलठर सविलासख ! 
अघरोीं से आअस्फुट झुछुलों में रंगती स्वप्निल हासख ! 
दन्‍्तकथाओं से अबोध शिशु छुत्र विचित्र इतिहास ! 
नव नयतों से नित्य तुम्दाया रचते रूपाभाख ! 
प्रथम रूप >मदिरा से उन्सद यौवन में उद्दास! 
प्रेयश्त के प्रतृज्ञ अछ्ठ से लिपटी तुम अभिराम ! 
युवति के पर में रहस्य बन, हरतीं सस अतियास |. 
सूठुल पुलक मुकुलों से लद॒कर देहलता छुविधास ! 
इन्द्र-ज्लोक में पुलक नुतद्य तुम करती लब॒ुपद-भार ! 
तढ़ित चकित चितबन से चश्थल् कर सुरणसभा अपार ! 
तग्त देंह में नव -रैँग सुरपनु छायापट सुकुसार ! 
खोंख नील नम की वेशी में इन्दु इुन्द्‌ द्यूति स्‍्फार ! 
खर्गगा में जल-विद्दार तुम करती बाहु ऋणाल,] 


न 


६० सत्ता 


पकड़ परते इन्दु बिंघर के शत शत रजत मसराल' 
जड़ उड़ नभ में शुत्र फेन कण बन जाते जडुबाल, 
सजल देददयुति चल हूदरों में बित्रित सरासज साल । 
रवि-छवि-चुम्बित चत्न जलदों पर तुम लक्ष में उस पार 
जगा अछ्गड से तड़ित भोत शशिन्म्ृगनशिशु को सुकुमार, 
छोड़ गगन में चतद्रल उद्धगए, चरण चिन्ह लघुयार, 
नचागदन्त नत इन्द्रधनुष पुल करती ही नित पार ! 
कभी ख्र्ग की थी तुम अप्घरि, ऋब बसुधा शी बाल, 
जग के शैशव के विस्मयथ से अपलक पत्चक प्रवाल् ! 
बाल युवतियों की खरसी में चुगा मनोश मराक्ष, 
सिखलातीं मदु रोमह्ास तुम चितबन कल्ना अराल । 
तुम्हें खोजते छाया बल में अब भो कवि विख्यात, 
जब ज्ञग जग निशि प्रहरी जुगनू सो जाते चिर प्रात, | 
सिहर लहर, समर तरुवर तपक तद़्त अज्ञात, 
अब भी चुपके इक्नित देते गूंज सघुप, कवि आता 
* गौरश्यास तन, बेंठ प्रभा तम, भगित्ती श्रात सज्ात, 
चुनते मदुल ,मरूण छायाचल तुम्हें तन्बि | दिनरात्‌ । 
स्व॒णु-सूत्र में रजत हिडोरें कंचु काढ़तीं प्रात, 
सर्ंग रेशमी पंख तितर्नियोँ डुला सखिरातीं गात । 
तुदिनविन्दु में इन्दुरश्सि सी सोई तुम चुवचाप, 
मुछुल शयन में स्वप्त देखती निञ्ञ मिरुपस छवि आप; 
चहुल लदरियों से चल चुम्बित सलय मंदुल पद चाप, 


सख्ता 7६१ . 


जलजों में निद्वित सधुपों से करती मोसालाप | 
त्तील रेशसी तम का कोसल खोल लोक कच भार । 
तार तरल लहरा लह॒रांचत्ष स्वप्त-विकच स्तन हार, 
शशि-कर सी लघु पद, सरसी में करती तुम अभिषार, 
दुग्घ फेन शारद ज्योत्सना में ज्योत्ता सी सुकुमार | 
मेहरीयुत मृदु करतल छवि से कुछुमित सुभग, सिंगार, 
गौर देहयूति द्िम-शिखरों पर वर्स «दी साभार, 
पद-लालिमा उषा, पुलकित पर शशि स्मित घन सोभार, 
उड्ध-कंपन सृदु सदु उर-सपन्‍न्दन, चपल बीचि पदचार। 
शतभावों के बिकव दलों से मण्डित, एक प्रभात 
खिली प्रथम खोंदय पद्म सी तुम जग में नवजात, 
भूद्ठों से अगशित रवि, शशि ग्रह गूँल उठे अज्ञात, 
जगज्जलघधि हिल्लोल-विलोड़ित, गन्ध-अन्ध दिशी बात । 
अगती के अभनिभिप पत्रकों पर खर्शिम स्वप्त समान, ' 
उदित हुई थीं तुम अनन्त यौवन सें चिर अम्लान; 
चंचल अंचल में 'फ्रा कर भावी ख्ण-- विद्ान, 
स्मित आनत में तव्‌ प्रकाश से दीपित लव दिनमात | 
सखि ! सानस के स्वगंवास में चिर सुख में आसीन, 
अपनी हीं सुखमा में अनुपम, इच्छा में स्वाधीन, 
प्रतियुग में आती हो रंगिणि | रच रच रूप नवीन, 
तुम छुर-नरमुन-ईप्सित अप्यरि | त्रिशुवन भर में लीन। 


अंग अंग असितय शोभा का नव वसंत सुकुमार, 
सुकाट भूग नव नत्र श्च्छ्ा के चबुक्का का शुजार; 


"६५ सब्बिता 
श्री मति महादेवी वसा 
मेरे दीपक 


मधुर-सधुर मेरे दीपक जल, 
युगन्युग प्रतिदिन प्रतिक्षण पतिपत्त; 
प्रियवसम का पथ आल्ोकित कर! 
खोरभ फैला विपुल घूप बन; 
मदुल मोम खा घुल ऐ मदु तन, 
दे प्रकाश का सिधु अपरिमित, 
तेरे जीवन का अरु गत गल ! 
पुल्क-पुलक मेरे दीपक जल ! 
सांरे शीतल कोमल नूतन 
माँग रहे तुम से ज्याल्ा-कण; 
विश्व-शलम सिर घुन् कहता 'में 
हाय न जल पाया तुम में मित्र! 
सिहर-सिहर मेरे दीपक जल ! 
जलते नम में देख असंख्यक; 
स्नेहनद्दीन नित कितने दीपक, 
जलसय सागर का उर जलता 
विद्य त्‌ ले घिरता है. बादल ! 


बे 


६६ सद्ििता 


बह समीप आता छलनासय, 
मधुर सिलत में मिट जाना तू-- 
उम्रकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल 
मद्रि-सदिर मेरे दीपक जल ! 
प्रियतम का पथ आलोकित कर ! 


वन -+..... अन्‍ण विनननन-नन 


परिचय क्या 


तुम मुझ में, भय | फ़िर परिचय क्‍या ! 
तौरक में छवि, ग्राणों में स्वृतिः 
पलकों में नीरब पद्‌ की गति, 
लघु रर में पुलकों की संर्ृति', 
भर लाई हूँ तेरी चंचल 
और करूँ जगमें संचय क्‍या ? 
तेरा मुख सद्दास अरुणोदय, 
परिछांई रजनी विषादमय, 
यह जाश्रति वह नींद स्वप्तनमय, 
खेल-खेल थक थक सोने दो, 
में समझू गी सृष्टि प्रलय क्या? 
तैरा अधर-विचुम्बित प्याला, - 
तेरी द्वी स्मित मिश्चित हाला, 
तैरा ही सानद् मधुशाला; 


स्िता 


तब बुमते तारों फे नीरव नयनों का यह हाह्मकार । 
आँसू से ज्िख लिख जाता है, कितना अस्थिर है संखार !! 
हँख देता जब प्रात, सुनहरे 
अंचल में बिखरा रोली । 
लहरों की बिंछज्ञन पर जब 
मन्नली पढ़ती किरणें भोली | 
तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पल्लवके धघूं घट सुकुमार । 
छुल्ककी पलकों से कद्दती हैं, क्रितना मादक है संखार? 
देकर सौरभ' दान पवन से 
कहते जब मुरमाये फूल। 
“जिसके पथ में बिछे वहीं 
क्यों भरता इन आँखों में धूल? 

“अब इनमें क्य। सार? मधुर जब गाती भौरों की ग॒ जार | 
समर का रोदन कहता है, 'कितना निस्ठुर है संसार! | 
स्वण बण से दिन लिख जाता 

, . जब अपने जीवन की हार । 
गोधूली नम में आंगन में 
देती अगशण्ित दीपक वार । 
हँस कर तब उस पार तिमिर का कहता बढ़ बढ़ पारावार ॥ 
'बीते युग, पर बना हुआ है अत्र तक मतवाला संसार! । 
स्वप्ननज्लोक के फूलों से कर 
अपने जीवन का -निमोाणु। 


)9 सर श्ब्विता 


नाश भी हूँ अनंत विकाश का क्रम भी; 
दाग का दिन भी, चरम आसक्ति का 'तस भी; 
तार भी,ः आधात भी, मंकार की गति भी; 
पात्र सी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी; 
अधर भी हूँ और स्मित की चाँदनी भी हूँ । 
में नीर भरी दुख की बदली ! 
स्पंदन में चिर निस्‍्पंद बसा, 
क्रन्दन में आहत विश्व हसा, 
नयनों में दीपक से जलते 
पत्रकों में निमेरिणी मचली । 
मेरा पा पग॒ संगीतन्भरा, 
श्वासों से स्वप्न-पराग मरा, 
नभ के नव रँग घुनते दुकूल, 
छाया में मल्य-बयार पली | 
मैं क्षितिज-शकुटी पर घिर धूमिल, 
चिंता का भार बनी अविरल, 
रज-कण पर जल-कण ही बरसी 
नव जीवन*“अंकुर वन निकली ! 
पथ को न सलिन करता आना, 
पद्चिन्द न दे जाता जाना, 
सुधि मेरे आगम की जग में 
- सुख की सिददररन हो अन्त खिली ! 


सद्विता 


विछ्ात नम का कोई कोना । 

मेरा न कम्मी अपना होता। 
परिचय इतना, इतिहास यही 
उमड़ी कल्न थी मिट आज चली ! 


६८ 
श्री रामधारी सिंह- दिनकर' 
क्पने ! 
व्योम-कुंजों की परी अयि कल्पने ! 
भूमिको निज स्वर्ग पर ललचा नहीं । 
उड़ न सकते हम तुम्दारे स्पप्न तक, 
शक्ति है तो आ बसा अलका यहीं । 
फूल से खज्जित तुम्दारे अड्ड हैं, 
ओऔर द्वीरकन्‍ओस का ऋगार है। 
घूल में तरुणी-तरुण हम रो रहे, 
वेदना का शीश पर गुरु भार है। 
अरुण की चिर ज्योति तेरे देश में, 
है सुना, उसकी अमिट मुस्कान है। 
टकटकी मेरी क्षितिज पर है लगी, 
निशि गई, हँसता न स्वण-विद्यन है 
व्योम-छुंजों की सखी अयि.कल्पने ! 
आ उतर, हस से जए वनऊूल में। 


सबच्विता 


रेणुके | हँसने लगे ज्ुगनू , चलो. 
आज क़ूकें खँडहरों को धूल में। 


दम >»गतत अननग#गक 


अगेय स्वप्त का श्रोता 


गायक, गान, गेय से आगे में अगेय स्वप्न का श्रोता मन ! 


सुना श्रवण चाहते अब तक 
भेद हृदय जो जान चुका है, 
बुद्धि खोजती उन्हें जिन्हें 
जिवन निजञ्ञ को कर दान चुका है 
खो जाने को प्राण विकल हैं 
चढ़ उन पद पदू्मों के ऊपर, 
बहु पाश से दूर जिन्हें 
विश्वास हृदय का मान चुका है , 


जोह रहे उनका पथ दृग, जिनको पंहचान गया है चिंवन, 
भ्् िल 
गायक, गाल, गेय से आगे, में अगेय स्वप्न का श्रोवा सन ! 


उछल-चछल धह्‌ ग्हा अगस की 
ओर अभय इन प्रास्पों का जल, 
जन्म-मरण की युगल घांटियाँ 
रोक रहीं जिसका पथ निप्कल, 
में जल-ताद श्रवण कर चुप हैँ 
सोच रहा यह खड़ा पुलिन पर-- 


७9 सम़्िता 


- गीत बनो जिनकी काँकी अब हग में उन स्वप्नों का अंजन 
गायक, गान, गेय से आगे, में अगेय स्वप्न का श्रोतरा सत 


हिमालय 
मेरे नगपति | सेरे विशाल ! 


साकार, दीन्य, गौरव विरा८ 
पौरुष के पुजीभूत ष्वाल 
मेरी जननी के हिम किरीट 
मेरे भारत के दिव्य भाल 


भेंशे नगपति । मेरे विशाल | 


युग-युग अजेय, निदध, मुक्त, 
युगन्युग गर्षोन्तत, नित महान््‌ 
निस्सीम व्योम में तान रहे 
युग से किख मद्दिमा का वितान 
कसी अखण्ड यह चिर समाधि 
यतिवर [कसा यद्द अमर ध्यान 
तू महाशून्य में खोज रहा 
किस जटिल समस्या का सिदान 
उल्मन का कैसा वरिपम जाल 
“मेरे नगपत्ति | मेरे विशाल । 


कितनी सण्ियाँ छूट गड।रमिंदी 
करता मेरी चैमव अशेष, | 
तू ध्योत्त- मस्त हो पद. इघर.. 
वींशुन हुआ “प्यार स्वदेश 


(कठनी दुपदा के. पी: खुले , 


सच्ितों 
कितनी कलियों का अन्त हुआ 
कह हृदय खोल चित्तोर ! यहाँ 
कितने दिन ज्वाल-वसनन्‍्त हुआ 
पूछे, सिकता-कण से हिमपति 
तेरा वह राजस्थान कहाँ 
वन वन स्वतंत्नता दीप लिये 
फिरने वाला बलवान कहाँ 
तू पूछ अवध से राम कहाँ 
बदा | बोलो घनश्याम कहाँ 
ओ मगधघ ! कहाँ मेरे अशोक 
बह चन्द्रगुप्त बलघाम कहाँ 
परों पर द्वी है पढ़ी हुई 
मिथिला भिखारिणी सुकुमारी ! 
तू पूछ, कहाँ इसने खोई 
अपनी अनन्त निधिया सारी । 
री कपिलबस्तु ! कह बुद्धदेव 
के वे मद्॒ल उपदेश कहाँ १ 
तिब्बत, इरान, जापांन, चीन 
तक गये हुए संदेश कहाँ 
चेशाली के नम्तावशेष से 
पूछ्ठ लिच्छबी-शान कहाँ ? 
थ्यो री उदास गंड़की ! बता 


सद़्िता 
विद्यापति कवि के गान कहां ९ 
३।रोक युधिष्टर को न यहाँ 
जाने दें उनको स्वर्ग धीर ! 
- पर फिरा हमें गांडीव गदा 
लौटा दे अज्ञेन भीम वीर | 
कह दे शंकर से आज करें 
वे प्रलय-नृत्य फिए एक बार | 
सांरे भारत में गूँज उठे 
'हर-हरबम! का फिर सहोचार! 
ले अँगढ़ाई उठ, दिले घरा 
कर निऊ विराट स्वर में निनाद 
- तू शेलराद ! हँकार भरे 
फूट जाय कुहा, भागे प्रसाद | 
मेरे जननी के हिम किरीट 
मेरे भारत के विव्य भाल ! 
नवयुग'शंखष्चनि जगा रही 
जागो नग-पति! जागो विशाल ! 


न फन मन सन कन फनन सनन-ा 


मेरी पायल मनकार रही तलवारों -की सनकारों में 
अपनी आगमन बजा, रहोमें आप कऋद्ध हु कारों में 


सख्ितो 
कितनी कलियों का अन्त हुआ 
'कद्द हृदय खोल घित्तोर ! यहाँ 
कितने दिन ज्वाल-वसन्त हुआ 
पूछे, सिकता-कण से हिसपति 
तेरा वह राजस्थान कहाँ 
बन वन स्वतंत्रता दीप लिये 
फिरने वाला बलवान कहाँ 
तू पूछ अवध से राम कहाँ 
वृदा | बोलो घनश्याम कहाँ 
ओ मगघ ! कहाँ सेरे अशोक 
बह चन्द्रमुप्त बलधाम कहाँ 
पेरों पर द्वी दे पढ़ी हुई 
मिथिला भिखारिणी सुकुमारी । 
तू पूछ, कहाँ इसने खोई 
अपनी अनन्त निधिया सारी ! 
री कपिलवस्तु ! कद्द बुद्धदेव 
के वे मट्ठल उपदेश कहां १ 
तिथ्बत, इरान, जापांन, चीन 
तक गये हुए संदेश कहाँ? 
बेशाली के नग्तावशेष से 
पूछ लिचछवी-शान कहाँ (९ 
शो री उदास गंडकी ! बता 


सच्ितों 
कितनी कलियों का अन्त हुआ 
कह हृदय खोल चित्तौर ! यहाँ 
कितने दिन ज्वाल-वसन्त हुआ 
पूछे, खिकता-कण से हिसपति 
तेरा वह राजस्थान कहाँ 
वन वन स्वतंत्रता दीप लिये 
फिरसे बाला बलवान कहाँ 
तू पूछ अवध से राम कहाँ 
वृदा ! बोलो घनश्याम कहाँ 
ओ मगध ! कहाँ मेरे अशोक 
बह चन्द्रगुप्त बलघाम कहाँ 
पेरों पर द्वी दै पड़ी हुई 
मिथिला भिखारिणी सुकुमारी । 
तू पूछ, कहाँ इसने खोई 
अपनी अनन्त निधिया सारी । 
री कपिलव॒स्तु ! कद बुद्धदेव 
के वे मट्ठलल उपदेश कहाँ ? 
तिब्बत, इरान, जापांन, चीन 
तक गये हुए संदेश कहाँ १ 
घेंशाली के अम्तावशेष से 
पूछ लिच्छवीं-शान कह्दोँ १ 
आओ री उदास गंडकी ! बता 


स्ितों 
कितनी कलियों का अन्त हुआ 
कह हृदय खोल घित्तौर ! यहाँ 
कितने दिन ज्वाल-वसनन्‍्त हुआ 
पूछे, खिकता-कण से हिसपति 
तेरा वह राजस्थान कहाँ 
बन वन स्वतंत्रता दीप लिये 
फिरने वाला बलवान कहाँ 
तू पूछ अवध से राम कहाँ 
वृद्ा | बोलो घनश्याम कहाँ 
ओ मगधघ ! कहाँ सेरे अशोक 
वह चन्द्रगुप्त बलघाम कहाँ 
पेरों पर द्वी है पढ़ी हुई 
मिथिला भिखारिणी सुकुमारी । 
तू पूछ, कहाँ इसने खोई 
अपनी अनन्त निधिया सारी । 
री कपिलवस्तु ! कट्द बुद्धदेव 
के वे मल उपदेश कहाँ ? 
तिध्यत, इरान, जापान, चीन 
तक गये हुए संदेश कहाँ? 
बेशाली के अग्तावशेष से 
पूद्ठ लिच्छवी-शान कहाँ ९ 
ओञो री खास गंडकी ! बता 


स्ितों 
कितनी कलियों का अन्त हुआ 
कह हृदय खोल चजित्तोर ! यहाँ 
कितने दिन ज्वाल-वसन्त हुआ 
पूछे, खिकता-कण से हिसपति 
तेरा वह राजस्थान कहाँ 
बन वन ख्तंत्नता दीप लिये 
फिरने वाला बलवान कहाँ 
तू पूछ अवध से राम कहाँ 
वृदा | बोलो घनश्याम कहाँ 
झआो मगघ ! कहाँ मेरे अशोक 
बह चन्द्रगुप्त बलघाम कहाँ 
पेरों पर द्वी दे पड़ी हुई 
मिथिला भिखारिणी सुकुमारी । 
तू पूछ, कहाँ इसने खोई 
अपनी अनन्त निधिया सारी । 
री कपिलबस्तु | कह घुद्धदेव 
के वे मइल उपदेश कहाँ १ 
तिच्यत, इरान, जापान, चीच 
तक गये हुए संदेश कहाँ 
घेशाली के अम्तावशेपष से 
पूछ लिच्छवी-शान कहाँ १ 
थी रो उदास गंडकी ! बता 


सख्िता 
कितनी कलियों का अन्त हुआ 
कह हृदय खोल चित्तौर ! यहाँ 
कितने दिन ज्वातल-वसन्त हुआ 
पूछे, सिकता-कण से हिमपति 
तेरा वह राजस्थान कहाँ 
वन वन स्वतंत्रता दीप लिये 
फिरने वाला बलवान कहाँ 
तू पूछ अवध से राम कहाँ 
वृदा |! बोलो घनश्याम कहाँ 
ओ मगध | कहाँ मेरे अशोक 
बह चन्द्रगुप्त बलघाम कहाँ 
पेरों पर द्वी है पढ़ी हुई 
मिथिला भिखारिणी सुकुमारी । 
तू पूछ, कहाँ इसने खोई 
अपनी अनन्त निधिया सारी | 
री कपिलवस्तु | कहद्द बुद्धदेव 
के वे मपल उपदेश कहाँ ? 
तिब्बत, इरान, जापांन, चीन 
तक गये हुए संदेश कहां 
पेशाली के अग्तावशेष से 
पूष्ठ लिच्छबी-शान कहाँ १ 
ओर री उदास शंदकी ! चत्ता 


सख्ितों 
कितनी कलियों का अन्त हुआ 
कद्दू हृदय खोल चित्तौर ! यहाँ 
कितने दिन ज्वाल-वसन्त हुआ 
पूछे, खिकता-कण से हिमपति 
तेरा वहू राजस्थान कहाँ 
वन वन स्वतंत्रता दीप लिये 
फिरसे वाला बलवान कहाँ 
तू पूछ अवध से राम कहाँ 
वृदा | बोलो घतश्याम कहाँ 
आओ मगघ ! कहाँ मेरे अशोक 
बह चन्द्रगुष्त बलघाम कहाँ 
पेरों पर ही दे पढ़ी हुई 
मिथित्ञा भिखारिणी सुकुमारी । 
तू पूछ, कहाँ इसने खोई 
अपनी अनन्त निधिया सारी । 
री कपिलबरतु ! कद बुद्धदेव 
के वे मद्ल उपदेश कहाँ ? 
तिब्बत, इरान, जापान, चीन 
तक गये हुए संदेश कह्दों ९ 
घेशाली के भम्तावशेष से 
पुद्ठ लिच्छर्बी-शान कहाँ १२ 
थोरी दास गंदकी ! बता 


सखिता ७ 


विद्यापति कवि के गान कहदों ९ 
२! रोक युधिष्टर को न यहाँ 
 ज्ञाने दें उनको स्वग घीर! 
पर फिरा हसें गांडीच गंदा 
लौटा दे अज्जुन भीस वीर | 
कह दे शंकर से आज करें 
वे प्रलयननृत्य फिर एक बार | 
सारे भारत में गूँज उठे 
'हर-हरबस! का फिर सहोघार ! 
ले अँगड़ाई उठ, हिले घरा 
कर निऊ विराट स्वर सें निताद्‌ 
तू शेलराद ! हुँकार भरे 
फूट जाय कुहा, भागे प्रसाद | 
सेरे जननी के हिसम किरीट 
मेरे भरत के दिव्य भाल | 
नवयुग-शंखध्चनि जगा रही 
जागो नग-पति | जागो विशात्त ! 


मना कना फन सन झत कनत ऋनतना: 


मेरी पायल भसनकार रही तलबारों -की सनकारों में ' 
अपनी आगमनी बजा. रहो में आप ऋद्ध हु कारों में 


सद्ितो 

कितनी कलियों का अन्त हुआ 
कह हृदय खोल घित्तोर ! यहाँ 
कितने दिन ज्वाल-वसनन्‍्त हुआ 
पूछे, खिकता-कण से हिमपति 

तेरा वह राजस्थान कहाँ 
वन वन स्वतंत्नता दीप लिये 
फिरने वाला बलवान कहाँ 
तू पूछ अवध से राम कहाँ 
वृदा | घोलो घनश्याम कहाँ 
ओ मगधघ ! कहाँ मेरे अशोक 
वह चन्द्रगुप्त बलघास कहाँ 
पैरों पर द्वी है पढ़ी हुई 
मिथिला भिखारिणी सुकुमारी । 
तू पूछ, कहाँ इसने खोई 
अपनी अनन्त निधिया सारी । 
री कपिलवस्तु ! कहद्द बुद्धदेव 
के वे मगल उपदेश कहाँ ? 
तिब्बत, इरान, जापान, चीन 
तक गये ह्ुए संदेश कहां ? 
शाती के नग्तावशेष से 
पूछ लिच्छवबी-शान करा ? 


रु 


प्यारे उस गंदकी ! बता 


ऐ. अर 


सद्विता र 


विद्यापति कवि के गान कहां ? 
२ । रोक युधिष्ठटर को न यहाँ 
जाने दें उनको स्वर घीर ! 
पर फिरा दसें गांडीब गदा 
लौटा दे अजुन भीस वीर | 
कह दे शंकर से आज करें 
वे प्रलय-नृत्य फिर एक बार | 
सारे सारत सें गूँज उठे 
'हर-हरबसः का फिर सद्दोच्चार 
ले अँगड़ाई उठ, हिले घरा 
कर निऊ विराट स्वर में निनाद 
तू शेल्नराट ! हँकार भरे 
फट जाय कुहा, भागे प्रसाद | 
सेरे जननी के हिम किरीट 
मेरे भारत के दिव्य भाल | 
नवयुग-शंखध्वनि जगा रदी 
जागो नग-पति | जागो विशाल ! 


भन'सनकझन भान' कने कंनन झनन-- 


मेरी पायल मनकार रही तलवारों -की मनकारों में ' 
श्रपनी आगसनीं बजा. रही में आप ऋद्ध हु कारों में 


फ्प् 


सख्िता 


में अदकार सी कद़क ठठा ईसेती विद्य॒त्त की धारों में 
बन काल हुताशन खेल रही पराती में फूट पहाड़ों में 
अगदाई में भुचादा, साँस में, लंका के उनचास पवन 

मन-मन-सत सनम सतस-मगन । 


मेरे मस्तक के छत्र-मुकुट बमुन्‍कालन्खर्पिणी के शत फन, 
मुभ चि. कुमारिको के ललाट में नित्य नवीन रुधिरन्वंदन 
आजा करती हूँ चिता-धूम का हग सें अंध-तिमिर-अंजन, 
संदार-लपट का चीर पहन साथा करतीं में छूम-छनन 

मन-मल-मान सान-मन मनन-मलन । 


पायल की पहक़ी ममक, सष्टि में कोलाहल छा जाता है । 
पदते जिम्र ओर चर मेरे, भूगोल उबर दव जाता है | 
लदराती लपट दिशाओं में सलभल खगोल 'प्रकुल्लाता दे 
पर कटे बिहुग सा निग्वलंव गिर ध्यग ननरक जल जाता हे 
गिरते दद्माद कर शेलन्द ग में जिधर फेरती हूँ चितवन । 
| गन-भन-मल सन गन मननन्‍्मनन । 
रस्खों से फसे जयान पाप-प्रतीकार न जब फर पाते है । 
बद्दिनों फी लुटती लाज देग्य कर कॉप २ रह जाते है । 
शस्प्रों के भग से जब निर॑रत्र आँसू भी नहीं वद्माते हैं । 
पी अपमानों के गरल घूँट शासित जतर होंठ चयाते हैं! 


जिस दिन रह जाता क्रोध मौन,सेरी वह भीप ए शत्त धरेत 


एल सन खनन 
भन-गसनान भव सम से खप । , 


के 


सम्िता 


पौरुष को वेड़ी डाज् पाप का अभय राख जब होता है । 
ले जगदीश्वर का नाम खट्ढड कःई दिल्लीशब धोता है । 
धनके विलास का बोम दुखी,दुर्बल दरिद्र जब ढोता है। 
दुनियाँ को भू्खों मार भूप जब सुखी महल में सोता है । 
सहती सब कुछ मन सार प्रजा कसमस करता मेरा यौवन 
मत-मन-मत मन-भन सनन-मातन । 


वेसव के बल से जब संमाज के पाप पुरय बन जाते हैं ! 
धनहीन पुण्य को स्पृश्य नहीं इेश्वर भी जब कर पाते हैं 
ढुजय मानव को शास्त्र देव-चरणों को धूल बताते हैं । 
पाखणड, पाप, व्यभिचार; घस से पुष्टि पेय जब पाते हैं 
तब छड़ती कोप कशाल्रु लिये दीरों स्री मेरी गति किरण 


मंव-मन-मंत झम-मकत झवच-मनन । 


श्वानों को मित्षता दूध वस्त्र, भूंख बालक अकुलाते हैं । 
मा की हड्डी से चिपक, ठिठुर. जाड़ों रात बिताते हैं । 
युवती के लज्जा-वसन बेंच जब व्याज चुकाये जाते हैं । 
मात्तिक जब तेल फुल्लेज्ों पर पानी खरा द्रव्य बहाते हैं ।. 
पापी महलों का अहंकार देता मुमको तब आसन्त्रण 
हे मनन्कन-मन सम-मंन मकतन नफतन | 


डरपोक हुकूमत जुल्मों से लोहा जब नहीं बजाती है । 
हिस्सत वाले कुछ कहते हैं, तब जीभ वराशी जाती है । 
उलदीं चालें ये देख. देश में हेरत सी छा जाती है । 


न 


सब्विता 


मिट्टीकी ओदी आँच छिपी तब और अधिक धु घञआती-है 
खहसा खिगधर खड़ी द्वोती दुर्गा में कर ने दर्यु दलन | 
मन-मन-मन मन-सन सनन मनन । 
चढ़कर जनून सी चलती हूँ मृत्यु जय बोर कुमारों पर । 
आतंक फैल जाता कानूनी पाले मेन्ट, सरकारों पर । 
'नीरो” के जाते प्राण सूथ्व मेरे कठो८ हैँ कारों पर । 
कर अट्टद्दास इठलाती हूँ--जारों के द्वाह्मकारों पर । 
मंका सी पकड़ ककोर दिला देती इसी के सिंदासन। 
मन-मन-सन मन-मन मनन-मनन | 


में निस्तेज़ों का तेज, युगों के मूक मौन की बानी हूँ। 
दिलजले शासितों के दिल को में जलती हुईं कद्दानी हूँ । 
सदियों की जब्ती तोड़ ज़गी में उस ज्वाला की रानी हूँ । 
में जददर उगलनी फिरती हूँ, में विष से भरी जवानी हूँ । 
भूली बाथिन की घोल क्र, आदत भुजंगिनीका दंशन, 
मन-मन-मन मन-मन मनननमलन | 
जप हुई हृकृमन आंगखो पर, जनसी चुपके में अआद्दों में । 
फ्ो़ों को स्माऊर मार पली. पीड़ित ही दवी कराहों में । 
सोने सी निछर जवान हुई तप कड़ी दमन को दाहों में 
ले जान हथेली पर निकली में मर-मिटने की चाद्दों में । 
मेरे सरणों में सोम रदे भयन्‍कपित तीनों लोक शरण 4 
मझन-मन-मकत मन-मझन मनन-मनन । 


सम्िता 


असि की नोकों से मुकुट जोत अपने सिर उसे खजाती हू । 
ईश्वर का आसन छीव,कूद में आप खड़ी हो जाती हूँ। 
थर थर करते व्ानून,न्याय,इज्लित पर जिन्हें तचातीहूँ । 
भयमीत पातकी धर्मो से अपने पग में धुलतब्राती हूँ । 
सिर भुक्ा धरमढ़ी सरकारें करतीं मेरा अचन-पूजन 

मन-सन-सत मस्त मंतन-मेन 


मुझ विपधिगासिनीको न श्षात किस रोज किधरसे आ।ऊँ 
मिट्टी से किस दित जाग क्रू हू अंबर में आग लगाऊँगी 
आँखें अपनी कर बंद देश में जब भूकम्प, सचाऊँगी। 
किसका हूटेगा श्ू ग, न जाने किसका महल गिराऊंगी 
निबंध, ऋ,्‌, निर्मोहद सदा, मेरा कराल न्तेन, गर्जना। 

मत-कस-मत्र सत-कन मतन रतन 
अबकी अगस्थ की वारो है, पाप के पारावार ! सजग, 
बेठे विसूचियस'के मुख पर,भोले अबोध संघार' सजग, 
रेशों का रक्त कशानु हुआ, ओ जुल्मी तलवार ! सजग, 
दुनिया के 'नीरों' सावधान ! दुनिया के पापी जार|सजग 
जाने,किस दिन फुँकार उठे पद्‌-दलित काल सर्प के फन 
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अच-मंत- भव ऋवमंप ऋवन-मचन, 


हि 


घर 


घरे सद्विता 


श्री रामकुमार वां 
झशान्त्‌ 


नश्वर स्वर से कैसे गाऊः आज अनश्वर गीत ! 
जीवन की इस्त प्रयम द्वार में कैसे देखू जीत! 
रपा अभी सुकुमार क्षणो- में होगो वह्दी सन्तेज; 
कता बनेगी ओस-बिन्दु की सरल मृत्यु की सेज ! - 
कद सकता हैं कौन, देखता हूँ में भी चुपचाप; 
किम्रफा गायन बने, न जाने मेरे प्रति अभिशाप | 


क्या है झंतिम लक्ष्य-निराशा के पथ का ?-अन्लात ! 
दिन फो फ्यों लपट देती है श्याग बस्तर में रात ९ 
ओर कोच के टुकड़े बिखरा कर फ्यों पथ के बीच: 
भूत्ते हुए पंथिक शशि को दुग्ध देता है नभ नीच ९ 
यद्दी निराशामय उलमन है, क्‍या माया का जाल ९ 
यहाँ लता में क्िपटा रहता, छिपकर मीपण द्याल ! 


देखे रहा हू बद्त दूर पर शांतिरश्मि की रेखा, 
टस्त प्रकाश से में अशांत तमदी सकता हूँ देख, 
कांप रदी स्वर अनिललद॒र रदुरद फर अधिक सरोप, 
टूर कर निरपराथ मन अपने ही को देता दोप ! 
फैसा हैं अन्याय ? क्‍्याय का सख्त देखना पाप; 
मेगा दी आनन्द बन रहा ई। अं. प! 


तेह सरिता है, चढ्ी जा रही है चंचत्न अविराम 
थकी हुई क्हरों को देते दोनों तट विश्राम; 
बे 


है; 
घर साखिता 


यह तुम्हारा हवस आया 
यह तुम्द्ारा हास आया । 
इन फट से बादलों में कौनसा सघुमास जाया ? 
यह तुम्हारा हास आया। 
अंग्य से नीरब व्यथा के 
दो पड़े आँस वहे हैं 
सिसकियों में बेदना के 
व्यूप ये केसे रहे £ं 
एए उम्बल नी रखा रविशश्मि का उल्लास ऋआया। 
बह सुस्दारा हा स खायाो | 
आह | बह कोफित ने जाने-- 
क्यों ददय यो चीर रोड 
एप प्रतिध्वनि सी छदय में 
प्षीर दो हो हाय | सोई ! 
निमु स्ससे चाज़ मे डिनने नुस्धारे पाल आया! 


पढ़ तरहाराहास आया ! 


सब्विता 


ये गजरे तारों वाले 
इस सोते खंसार-बीच 
जग कर खज कर रजनी वाले ! 
कद्ां वेचने ले जाती हो 
ये गजरे तारों वाले ? 
मोल. करेगा कौन १९ 
सो रही हैं उत्सुक आँखें सारी । 
मत . हऊुम्हल्ञाने दो, 
सूनेपनमें अपनी निधियां न्‍्यारी। 
निर्मेर के निर्मल बल में 
ये गज़रे हिला हिल्ला घोना; 
लहर लहर कर यदि चूसे तो, 
किंचित विचलित मत होना । 
होने दो प्रतिविब विचु'बित 
लहरों में ही लहराना । 
लो मेरे तारों के गजरे 
. निमेर ख्र में यह गाना ! 
यदि अभाव तक कोई आकर, तुमसे दवाथ न मोल करे | 
तो फूलों पर ओस-रूंप में, विखरा देना सब ग़जरे ! 


सख्वितता 


!६। 
न्ध 


ही चौहान 
24 बट 8 इन्यारकयाक९ 
श्री मती सुभद्रा कुमारों नह 
तर की 
फांसी की रानी 
सिंहासन हिल उठे, राजबंशों ने ऋुछुटी तानी थी, 
यूदे भारत में भी आाईे फिर से ने जवानी थी, 
गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबसे पहचानी थी, 
दूर फिरंगी को करने का सबने सन में ठानी थी. 
घगवः उठी सन सत्तावन में वह तस्वार पुरानी थी। 
बुन्देले इस्मोलों हे मुस्त हमने गुवी कहानी थी। 
सुत्र ली मंरानी बहु ना मांसी थाली रानी थी ॥ 
फानपूर 
लदगीया 


नाना के संग पहनती थी बंद नाना के संग स्वरा थी, 


के माना दी मु ह बोली यांददन 'दबीली! थी, 
£ नाम, पिता छा व. संतान शकेणी थी, 


पल 4 3 न भर य्य ही ० थे 
धस्टी, टाल फ्ृपाग कटारो उसका यहां सहला भरी, 


धीर शिवाजी की मामाएं उसको याद जवानी थी । 
इन्देने हर्वोलों के सुगा हमने सुनी कहानी थी। 
६ ल्गी संदानी बढ़ तो भासी थाली गाती थी॥ 


्‌&छघग थी सगे टगा थी बद चर चीरता की अवतार, 


< 8 52 2 50 22% 
देख सगाठे पुछारस होने उसके तहृवारां € पार, 


2 24% कह आ >टीव >ट25 थ्प अमल ड़ एक 
सपा तुझे स्थाए का रचना और उलेता सूत्र शकार: 
20262 बन हक ० गेल  नबव2 6 50 205 % कक कप 2 पक य््‌ 

न्यू ४%ब5 6, 73 तदता से थे इसके पंगप्रय गिलवार, 


सख्िता दर 


महारा2-कुल-देवी उसकी भी आराष्य भवानी थी 
बुन्देले दृरवोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी 
खूब लड़ी मरद्रानी वह तो मोंसी बाली रानी थी । 


हुई बीरता के वेभव के साथ सगाई माँध्ती में, 

ब्याह हुआ रानी घन आई लद्धमी बाई भाँसी में, 

राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई मासी में, 

छुभद बुदेलों की विरुतावलि सो वह आई मांसी में, 
चित्रा ने अजुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी । 
बुन्देले हर वोलों के मुख हमने छुदी कहती थी। 
खूब लड़ी मदोनी वह तो मासी वाली रानी थी ॥ 


उदित हुआ सोभाग्य) मुद्ति महलों में उजियाली छाई, 
किंतु काल-गति चुपके चुपके काली घटा घेर ला 
तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब माई, 
रानी विधवा हुई द्वाय । विधि को भी नहीं दया आई, - 
निःसन्ताच मरे राज़ाजो रानी शोक खसानी थी। 
बुन्देले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी सोती बह तो झाँसी वाली रानी थी ॥ 


न 


घुका दीप झाँसी का तब. इलहौजी मन में हराया, 

राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, 
फोरन फौजें भेज छुगे पर अपना. मंडा फहराया, 
- ज्ञावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश-राध्य माँसी ऋया, - -_,, 


् 


समिता 
«श्र पूर्ण रानी ने देखा माँसी हुई विरानी थी। 
बुन्देले इृस्वोज्ों के मुख हसने सुनी कद्दाती थी 
खूब लड़ी सोनी बह तो झाँसी वाली रानी थी ॥ 


गि 


धनुनय विनय नहीं सनता, है विकट शासकों की माया, 
व्यापारी बन दया चाहता था यद्द जब भारत आया, 
एलगोगी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, 
गयाओं नत्यायों को भी इसने परे दुकरायो, 


रानी दासी बनी, बनी यद्द दासी अप महारानी थी । 
बुन्देले हस्यो्ों के मुख्य हमने सुनी कहानी थी। 
“थे लड़ी गदानी बंद सो मांसो वाली रानी थी ॥ 

दिती राजमार्ी देहली की लखनऊ छीना यार्तोन्‍्रात, 

कंद पशवा या पिद्धर में, हुआ नागपुर का भी घात, 

इदुपुर, संजोर, सतारा, कनोटफ की कौन पिसान, 

जप दि लिघपंजाब,तद पर अभी हुआ था, बज्नपात 
धंगाले, मद्रास घआाडि दी भी तो बद्दी कहानी थी। 
सन्देल गर्मी के मुस हमने सुनी कहानी थी । 


तु 


7थ ही गशादा बढ़ नो काली बाती रानी थी ॥ 
गाती मो रचिवासी में, दगम वाम में थीं बज्ञार, 
हनन दायाजार, 
अंश के धगाबार , 


7७ 5४३१ पक मम लु मो गा 
“पं लिशी जाय पा की मोलिाए दरार, 


सख्िता घ् 


र्यो परदे की इज्जत परदेशी के द्वाथ बिकानी थी 
बुन्देले दरबोलों के भुख हमने सुती कह्दानी थी ' 
पूब लड़ी मदोनी वह तो माँसी बाली रानी थी। 


एटियों में थी विषम वेदना,महतलों में आहत अपमान, 
रिरं सैनिकों के मन में था अपने पुरुषों का अभिमान, 
।ना घुन्धूपंत पेशवा जुटा रह्य था सब सामान, 
उहिन छुधी ली ने रणचरण्डी का कर दिया प्रकट आह्वान, 


हुआ यज्ञ प्रारम्भ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी 
बुन्देले दरवोल्ों के मुख हमने सुनी कहानी थी 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो मॉँसी वाली रानी थी ॥ 


इलों ने दी आग मोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, 
॥ह खव॒तन्त्रता की चिनगारी अंतर तम से छाई थी, 
फसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, 
प्ैरठ, कानपूर, पटना ने भारी धूम मचाई. थी, 


जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थीं 
बुन्देले हरबोलों के मुख इसने सुनी कहानी थी 
खूब लड़ी मदोनी वह तो माँसी .बाली रानी थी। 


इस खतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आये काम, 
वाना धु'घूपंच, ताँतिया, चतुंर अजीमुल्ला सरनाम, 
अहमदशाह,मौलवी,ठा कुर कुर्वेरसिंह सेनिक अभिराम, 
भारत के इतिहास-गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम)  - 


६० सद्विता 


लेकिन आज लुस कहलाती उनकी जो कुबोनी थी। 

बुन्देले हरबोलों के सुख हमने सुनी कहानी थी! 

खूब लड़ी सदोनी वह तो झाँसी वाल्ली राती थी ॥ 
इनकी गाथा छोड़ चलें हम मासी के सेदानों में, 
जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबार मद बनीं मदोनों में, 
लेफ्टिनेंट घौकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, 
राती ने तलवार खींचली हुआ इन्ह असमानों में, 


जर्सी होकर वकर भागा उसे अजब हराती थी । 
बुन्देले हरबोलों के सुख हमने स॒त्ती कहानी थी। 
खूब लड़ी मदोती वह तो मांखो वाली रानी थी।॥ 


रानी बढ़ी कापी आई कर स्रौ सील निरंतर पार, 
घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग .तत्काज्न सिघार, 
यमुना-तट पर अंग्र जो ने किर खाई रावी की हार, 
विजयी रानी आगे चलदी किया ग्वात्तियरपर अधिकार,. 


अंग्रेज़ों के मित्र संधिया मे छोडी राजधानी थी। 
बुदेले दरबोल्ों के मुख हमने सुत्री कहानी थी।. 
खूब लड़ी मदोनी बह तो माँसो वाली रानी थी ॥ 

विज्ञय मिली, पर अंगरेजों की फिर सेना घिर आईं थी , 

अब के जनरल रिसथ सन्‍्मुख थ। उसने मु ह की खाई थी, 

काना और मंदिरा सखियाँ रानी के संग आई थीं, 

युद्धन्तेत्र में उत दोनों ने भारी मार मचाई थी, 


सम्िता ६१. 


पर, पीछे हयू रोज आगया, हाय घिरी अब रानी थी | 
बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहाती थी । 
ख़ब लडी म्दोवी वह तो माँखीं बाली रानी थी । 

तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सेन्य के पार, , 

किन्तु सासने ताला आया, था यह संकट विषम अपार, 

घोड़ा अड़ा नया नया घोड़ा था;इतने में आ्यागये सवार, 

रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे चार पर वा 
घायल होकर गिरी सिहनी उसे बीर गति पानी थी। 
बुन्देलें हरबोलों के मुख दमने सुनी कहानी थी । 
खूब लड़ी सर्दानी वह तो मॉँसी वाली रात्ती थी ॥ 


रानी गई सिधार ! चिता अब उसकी दीव्य सवारी थी, 
मिला तैज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, 
अभी उम्र कुल तेइस की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, 
हमको जीवित करने आईं वन स्वतंत्रता नारो थी; 


६ 


* दिखा गई पथ,खिखा गई हमको जी सीख सिख़ानी थी। 
बुन्देले €रवोलों के “मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मदोनी बद्द तो माँसी वाली रानी थी । 


ज्ञाओं रानी, याद रखेंगे यह कुंतज्ञ भारतवासी, 

यह्‌ तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता .अविनाशी, . 

, होवे चुप इतिहास, लगे सचाई को चाहे फाँसी,- 

हो सद्माती विजय मिटादे' गोलों से चाहे मॉसी,?.'' 


धर स्धिता 
तेरा स्मारक तू ही दोगो, तू खुद अमसिट निशानी थी। 


बुन्देले दरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मदोनी वह तो माँसो वाली शनी थी ॥ 


अ्िन+ 3न्‍-०्७ 


विजयादशमी 
बिजये तूने तो देखा .है वह विज्ययी श्रीराम, खखी ! 
घर्मभीरु, खात्विक, निशछुलमन, बह करुणा का धाम, सखी ! 
वनवासी, असह्ाय और फिर हुआ विधाता वाम, सखीं। 
हरी गई सहचरी जानकी बह व्याकुल् घनश्याम, सखी ! 
केसे जीत सका राबण को रावण सम्राट, ' सखी ! 
सोने की लंका' थी उसकी सजे राजसी ठाट, खखी! 
रक्षक राक्षस सेन्य सबत्त था. प्रहटी सिंधु विराट, सखी ! 
नर ही नहीं देव डरते थे सुनकर उसकी डाट, खखी ! 
रास-समान हमारा भी तो रहा नहीं अब राज, खखी | 
राज-दुलारों के तन पर हैं छजे फ़रकीरी साज, सखी ! 
हो असहाय भ्रटकते फिरते बनवासी से आज, सखी ! 
स्रीता-'लक्ष्मी हरी किसी ने गई हमारी लाज, सखी! 
आशा की सन्देश सुनाती तू हमको प्रति बष, सखी! 
इसीलिए तेरे आने पर द्योता अतिशय हे, सखी! 
रामचन्द्र की विजय कथा का भेद बता आदश, सखी ! 
पराघीनता .से छूटे यह प्यारा भारतवर्ष, सखी | 


सब्िता ६ 
पर इतने हीसे द्वोता है, किसे भत्षा संतोष, सखी! 
ज़रा हृदय तो देख, भरे हैं यहां गोष के कोष, सखी ! 
, बह दिन था, जब दिया किसी ने रण में ज़रा प्रचार, सखी ! 
मिटा दिया यम को भी हसने, हुआ हमारा बार, खखी ! 
और, आज तू देख देख, ये खबल बचाते प्राण, खखी ! 
रण से पिछड़ पड़े, कहते हैं. करो देश का त्राण, सखी [ 
छिड़ा आज यह १प-छुण्य का युद्ध अनोखा एक, सखी ! 
मर जावे, पर साथ न देंगे पापों का, है टेक सखी ! 
घबलों को कुछ सीख सिखाओ  मरें करें उद्घार सखो ! 
दानव दल दें, पाप मसल हदें, मेटे अत्याचार, खखी ! 
सबल पुरुष यदि भीरु बनें तो हसको दे वरदान, सखी ! 
अबलाएं उठ पढ़ें देश में करें युद्ध घमसान, सखी ! 
देखें फिर इस जगतीतल में होगी केसे हार. सखी! 
भारत-माँ की चेड़ी कार्टे द्ोवे बेढ़ा पार, सखी! 
दो; विजये, यह आत्मिक बल दो, बह हुंकार मचाने दो ! 
अपनी निर्बत आवाज़ों से दुनियाँ को दहलानेः दो! 
जय खतंत्रिणी सारत-साँ (? यों कहकर मुकुट लगाने दो ! 
हमें नहीं, इस भूसंडल को, साँ पर बलि बलि जाने दो ! 
पापों के गढ़ हूट' पड़ेंगे रहना तुम तैयार, संखी 
बिजये हम-तुस मित्र कर लेंगी अपनी माँ का प्यार, सखी ! 


न्‍अननमनमकीे जेमम«मंनना जन-मनानभ, 


स्िता 
: मैंने हँसना सीखा है 
मैंने हँसना सीखा है, में नहीं जानती रोना । 
बरसा करता पल-पत्न पर, मेरे जीवन में सोना | 
में अब तक जान न पाई, केसी होती है पीड़ा १ 
हँस हँस जीवन में केसे, करती है चिता क्रोड़ा 
जग है असार सुनती हूँ, मुफ़ को सुख-सार दिखाता । 
भेरी आँखों के आगे, सुख का सागर लहराता॥ 
कहते हैं होतो जाती, खाली जीवन की थाली । 
पर में उसमें पाती हूँ, प्रतिपल भदिरा सतवाली ॥ 
उत्साह, उमंग निरंतर, रहते मेरे जीवन में । 


, उल्लास विजय कर हखता, मेरे मतवाले सन में ॥ 
ु आशा आलोकित करती, मेरे जीवन के प्रतिक्षणु । 
, हे स्वणु-सूत्र से वल्ञपित, मेरी असफलता के घन।॥ 
: छुख-भरे सुनहल्ले वादल, रहते हैं मुक को घेरे। 


|| 


विश्वास, प्रेस, खाहस हैं, जीवन के साथी मेरे॥ 


सविता ध्श्‌ 
श्री हरि कष्ण प्रेमी 
उत्साह 


(१) 


मुझे होलिका चली जलाने, स्वयं भस्म हो गई अभागिन | 
स्वयं कालकी ग्रास बन गई मुझे को खाने वाली बाधिन। 
जिस दिन जगत्‌ सारते मुकको भरकर लाया विष का प्याला। 
उस्र दिन मुझमे अमर नशा बन ज्ञम उठा जीवन मतवाला । 

अमर अनल-पक्षी हूँ में तो 

भुमको मरन का क्‍या भय है | 

मेरी राख जी उठी फिर से, 

होता जग को क्‍यों बिस्मय है 


(२, 


मेरे पंख बायु के, इनको काट सकेगा कोई, बोलो ९ 
में तो पानी की धारा हूँ, सुदृद पबतो छाती खोलो। 
मेरे उर में माॉक माँक कर देखो तुम अपनी तखवीरों ।* 
' बालु के कश-कण में अक्लित गिरिमाल्ाओं की तकदीरें। 
अपने बंदीगंगृह में मुझको 
पकड़-जकड़ू कर रखने वाले, 
बाहर देखो, भग्न पड़े हैं, 
वे लोदे से निर्मित ताले। 


है 


आल 
हर 
छः 


६६ सम्विता 
/ ३) 
मेरी ल्ञाश गाइ़ने को जब कब्र खोदने चत्नी कुदाल्ी | 
बोली भूमि, 'यहाँ तो जालिस को लाने की इच्छा पाली !! 
मेरा जीवन जग के कण-कण में व्यापक है मुझ को मारे । 
इतनी जान किसी में है कया, आँखें खोल, अरे हत्यारे ! 
मेरी एक-एक लोहू की 
बूंद, अमर जीवन का प्याला । 
भोले, मेरी छाती में तुम 
छेद रहे हो अपना भाला। 
(४) 
मेरी आँखें चमक रही हैं नथ के नक्षत्रों में जग-मग। 
गाड़ रहा है मेरी आँखों में क्‍यों तप्त शज्ञाकाएं लग। 
मेरी काया की रग, जग की राहों की बिखरी रेखाएँ । 


, मेरे पथ के दीपक को क्यों व्यर्थ बुकाने चली हवाएँ। 


अंधकार को मेंने अपने ० 

ऊपर ओइद़ लिया चादर सा । 

मेरे लिए मरण का घर भी, 
४ सुखकर जीवन-घतन के घर सो ९ 

(४) 

मेंने अपने बीज वो रखे हैं; भविष्य के भेदानों में । 
मुझ को कूट रहे हो क्या तुम अपने ओछे ललिहानों में। 
मैंने विठा लिया रवि-शशि को अपने अंबर से श्राणों में । 
भुक पर व्यर्थ चलाता है जग विष सर-भर तीखे वाणों में । 


सख्िता ६७ 


कोसल रोग बन गए जग के 

शत-शत्त शर मेरी काया सें। 

जीवा कब तक जुल्म बचेगा 

मेरे शासन की छाया में। 

(६) 

मेरे गीत बन रहे निर्भर, प्राण वह रहे हैं सागरकों। 
मुझ को भरने को आए हो तुम ओछेपन की गागर सें। 
मेरा मौन झुबर हो उठता है भूकंपों की हल चल्न सें ' 
मेरी क्षमा वञ बन जातीं प्रलयंकर जवबदों के दल में । 

उचे-ऊेचे महत्त उठाते 

हैं क्‍यों मेरे आगे मस्तक १ 

टिक सकता है गव किसी का 

महाकाल के आगे कब तक । - 

(00) ९ 

बहते हैं भेरी छाती पर जगत्‌ जह्ाज़ों से 'खइचाते।, 
मुझको मछली समक फँसाने को तुम अपने जाल विछाते 
भेरे प्राणों में तुम मोको, तुमसे कितने चहाँ स्रों गए। 
विजय खोजने जो आए थे, विफल होगए, रबय॑ स्ोगए । 

मेंसे लाद रखी युग-युग से; 

अपने सर पर वघुधा सारी । 

शेषनाग का फन काठेगा 

जग के साहस को बलिहारी ! 


ध्द स्‌ ज्ब्रित्त! 


(८) 

में अपने ऑँसू के कण से घो सकता अस्तित्व तुम्दारा।: 
मुझ पर उठा रहे हो पागल कुछ भी सोचे बिना दुघारा। 
मेरी एक फूँक से उड़ने ल्गजाते हैं गिरि अम्बर में। 
तुम पतंग सा चले उड़ाने, मुझे डोर से बांध, अधर में ! 

औरों से खिलवाड़ करों मद, 

तुम अपना अस्तित्व संभालो । 

जिख पर खड़े, खिसकती है वह 

भूमी, उसे तो देखोन्मालो। 


(६) 
मैने जान लिया है जीना, सरना, खिलना, फिर मुरमाना 


मेंरे लिए एक हैं. दोनों सरब या विद्वग का गाना । 
जीवन और मरण दोनों हैं, श्राणों के वानेबाने से | 
मैं न रहूँगा दोनों में से, ऐक चीज़ के सिट जाने से । 

: तुम तलवार उठा कर आएं, 

मेरे सर को आज उड़ाने | 

किसने किरणों को काटा है, 

किस पर आए शास्त्र चलाने | 

(१० 

थुगन्युग से है जुल्म कह रहा, आजादी का नाम मिटादू । 
उड़ने वाले जो पंछी हैं, उन्हें पकड़ कर पंख जलादूँ । 
दिल दिल्ल में जो दीपक जलता, उसे तोड़कर पथ पर फेंकू । 
* और न्याय के मन्दिर में में आग लगा कर आँखें सेंकू ?। 


स्िता ६६ 


किन्तु जुल्म जल रहा स्वयं ही, 
अपनी इच्छा की ज्वाला में। 
उसे मरण का सपे डस रहा; 
है उसकी ही. जय-साल्ना में । 


११) 


स्वागत शीश काटने वाले, स्वागत मुझे! मिलाने वाले ! 
दे- तलवार मुझे, में भरदूँ अपने हीं लोहू से प्याले। 
' झुमे जलाने को आएं हो अपनी आप बुझाने वाले ! 
देखो, नभ में नव-जीवन पा- हंसते शीश चढ़ाने बाले । 

दीपक से दींपक जलता है, 

ज्योति अमर माँ के मन्दिरकी । 

तुम दीपक की ज्योति बढ़ा दो, 

कती काटो मेरे सिर को। 


रत्ता-बं धन 
[ ४.) 


बहन, बाँध दे रक्षाबंधन मुझे ससर सर जाना हू 
अब के घन गज़न में रण का भीपण छिढ़ा तराना है 
' दें आशीश, जननी के चरणों में यह शीश - चढ़ाना है 
बहन, पोंछ ले अश्र गुल्ासी का यदि दुःख मिटाना है 


१०० सज्िता 


हु 


अन्तिम वार बाँध ले राखी, 
कर ले प्यार आखिरी बार-- 
झुक को, जालिस ने फाँसी की 
डोरी कर रक्‍खी तेयार। 


है ३९] 

रक्ष।, रक्षा कायरता से, सर सिटने का दे बरदान। 
हृदय-रक्त से टीका कर दे, कर समस्तक पर लाल निशान ' 
वह जीवन का स्लोत आज कर मेरे मानस्र में संचार । 
कॉप न जाऊँ देख समर में रिपु की बिजली सी तलवार ! 

बपना शीश कटा जननी की 

जय का मांग बनानों है! 

वहन, बाँध दे रक्षा-बंधन 

मुझे समर में जाना है।! 


3 ला 

जिसने लाखों ललनाओं के पोंछ दिएे सर के खिंदूर। 
गढ़ा रद्द कितनी कुटियाओं के 'दीपों पर आँखें ऋ्रर। 
बज गिरा कर कितने कोमल हृदय कर दिये चकनाचूर | 


उस पापी की प्याख बुमादें, बहन जा रहे लाखों शूर | 


मृत्यु बिटप की शाखा पर में 
दि डाल हिंडोला झूलु गा । 
2 पगों में अमर लोक की 
अन्तिस खीढी चूमूंगा ! 


है सब्िता १०९ 


7 859. 
, बहन शीश पर मेरे रख दे स्नेह-लहित अपना शुस हाथ | 
कटने के पहले न झुके यह ऊँचा रहे गये के साथ ! 
उस हत्यारे ने कर डाला, अपना खारा देश अनाथ ! 
आम्रयदीन हुईं यदि तू भी, ऊँचा द्वोगा तेरा माथ ! 
न दीन मिखवारिन बन कर तू भी 
गल्ी'गली फेरी देना ! 
'उठो बंघुओ, विजय-बंधू को 
वरो तभी निद्रा लेना ? 
ह ( ६ । 
' आज सभी देते हैं अपनी बहनों को अमूल्य उपहार ! 
मेरे पास रखा ही क्‍या है आँखों के आँसु दो-चार ! 
लादो चार गिरा दूँ, आगे अपना अंचल विमल पसार ! 
तू कहती है, ये सशियोँ हैं. इन पर न्योछावर संसार !? 
बहन, चढ़ा दे चरण कमल, में 
अन्तिस बार उन्हें लूँ चूम | के 
, तेंऐे .शुचि' स्वर्गीय स्नेह के, ८ 
अमर नशे से लूँ अब झूम | ' 
लय 
जिस कर में अब बाँध रही हैं त्‌ अपनी राखी के तार, 
' उसे हृदय पर रख देना तू भुझे चिता पर रखती बार ! 
मृत्यु गुलाम, स॒ सुन्दर है, कायरता से शुभ सहार !! 
अपनी राखी के तारों में, चहत यही भर दो मंकार ! 


ः 


स्यय्विप। 


करुणा की किरण चमका, 
क्यों अपना रूप छिपाया ९ 


यह हृदय न खाने किसको 
सुधि में बेसुध हो जाता ? 
छिप-छिप कर कौन हृदय की 
वीणा के तार वज्ञाता १ 
कया जाने नीरब 
किसका आमंत्रण 
उस कलक्षद्वीन 


नभ से 


आता ? 


पक्षीसा 


किस ओर जड़ासा जाता ? 


- इस 'सदाशून्य”ः में किसका 
में अनुभव कर मुसकाती ९ 
में अपने ही कलर को 
क्यों नहीं सममने पाती ! 
नभ के पढे! 


पीछे 


करता है कौन इशारे! । 
सहसा किसने जीवन के 
खोले है. बंधन सारे ? 


रुक सक्रोी न इस छृटिया में, 
रू सकी म में मत भरे ? 
हो अब अवाह ही जीवन, 
छूटें सब फूल किनारे । 


सम्िता 


जग के सुख-दुख से मेरा 
अब छूट चुका है नाता 
पर, समक नहीं पाई हैँ 
है मुमको कौम बुलाता १ 


किसका असाव सानख में 

खहसा शशि-सा आ चमका ९ 

हैं क्या रहस्य बतला दे 
(९ 

कोई इस ' अन्तंतस का । 


इन सरल तरल नयनों में 
किसकी उष्ज्वल छवि छाई 


किसने मेंएे भाणों 
अपनी तसवीर बनाई 


'जलजात”ः हृदय का मेरे 
कोई अज्ञात” खिलाता ॥ 
मेरे जीवत के रवि का 
कुछ पता नहीं. चल पाता 


संध्या के समय हृदय 
केखा प्रसावन्‍्सा आया 


में 


में 
९ 


किसकी किरणों ने छूकर 
प्राणों को आज ज़गाया ९ 


(्ण्श्‌ 


सब्चरिता । 


गी हइश्विंशुशाय बच्चन! 
लहरों का निम॑त्रण 
( १) 


तीर पर केसे रुकू में 
आज लहरों में निमनन्‍्त्रण ! 
रात का अन्तिम प्रहर है, 
मिल्सिताते हैं. सितारे, . ४ 
वृक्ष पर युग बाहु वाँधे 
में खड़ा सागर किनारे, 
वेग से बहता प्रमंजन 
केश-पट मेरे. उद़्ाता, 
शून्य में भरता उदधि 
डर की रहस्यमयी पुकारें 


इत पुकारों की पतिध्वनि 
हो रही मेरे हृदय में, 
है अतिच्छायित जहाँ पर 
सिंधु का हिल्लोल-कंपन . 
तीर, पर कैसे रुकूँ मैं, 
भाज लद्रों में तिमंत्रण ? 


सख्िता 

( २) 
विश्व की संपूर्ण पीड़ा 
सम्मिलित हो रो रही है 
शुष्क पृथ्वी आँसुओं से 
पाँव अपना घो रही है, 


२७७ 


इस धरा पर जो बसी दुनियाँ 


यही अलुरूप 


इस व्यथा से हो न विचल्तित 
नींद सुख की सो रही है; 


क्यों-घरणी अवत्तक न गल कर 
छीन जललिधि में गई हो? 
देखते क्‍यों नेत्र कवि के 
भूमि पर जड़-तुल्य जीवन 
तीर पद फेसे . रुकूँ में 
आज लहंरों में निमंत्रेण ! 
( है ) 
जड़ जगत में वास कर भी 
जड़ नहीं व्यवद्ार कवि का, 
भावताओं से ५ विनिमिंत 
और ही संसार कवि का 


उसके ---+--- 


बूँद के उच्छवास को भी 


अनपछुनी करता 


नहीं। बह 


१८ ह॒ सद्िता 


किस तरह होता पडपेक्षा 
पात्र प्रवार कवि का ९ 
४ विश्व-पीड़ा से सुपरिचित 
हो तरल बनने, पिघतले 
द्याग कर आया यहाँ कवि 
स्वप्न लोकों के प्रलोभन ९ 
तीर पर केसे रुकू. में 
आज लहरों में निमंत्रण ९ 
( ४ ) 
जिस त्तरह् मरु के हृदय में 
है कहीं लदरा रहा सर, 
जिस तरह पावस पवन में 
है पपीददे' का छिपा स्वर, 
जिस तरह से अश्न आहों से 
भरी कवि की निशा सें 
चींद की परियाँ बनाती ' 
कल्पूता का लोक सुखकर, 
सिन्धु के इस तीत्र द्वाद्य- 
-कार ने, विश्वास मेरा? 
है छिपा" रक्‍्खा कहीं पर / 
एक रस-परिपूर्णं- गायन 
तीर पर केसे झुक में, 
आज लहरों में निर्मन्त्रण ! 


सम्िता 
( ४) 


'जेत्र सहेसा आज मेरे 


' तम्नन्पटल 


के पार जाकर 


देखते हैं. रत्न-सीपी से 


बचा 


प्राखादु सुन्दर 
है खड़ी जिसमें उषा ले 
दीप कुश्चित रश्मियों का, 


ज्योति में जिसकी सुनहली 


सिन्धु--कन्याएँ 


सनोहर 


गूढ अर्था से भरी झुद्गा 
बता कर गान .,करततीं 
ओर करतीं अति अलौकिक 


ताल पर उनसमत नतेन। 
बे 


तीर पर केसे रुक में 
आज छहरों में निमंत्रण! 


( ६). 
मोच दो गंध बेठे 
कर श्रवण इस गान का स्वर 
वाद्य-्यन्त्रों पर चलाते 
हैं नहीं अब हाथ किन्नर, 


अप्सराओं के उठे जो 
पग छठे ;ही रह गए है, 


११० सब्विता 


करण उत्सुक, नेत्र अपलक 
साथ देवों के पुरन्दर 
ऐक अदभुत और अविचल ... 
चित्र-सा है जान पड़ता, 
देव-बालाएं. विमानों से 
रही. कर पुष्प वर्षण- 
तीर पर कैसे रुक्ूँ में, 
आज लहरों में निमन्त्रण ! 
( ७) 
दीघे उर में भी जलधि के 
हैं नहीं खुशियाँ समाती, 
बोल सकता छुछ न उठतीं 
फूल बारम्वार छाती ॥ 
हएण. रत्नागार अपना 
कुछ दिखा सकता जगत को 
“भावनाओं सें भरी यदि 
यह फफक कर फूट जाती । 
सिंघु जिस पर गव करता 
ओर जिसकी अर्चना को 
स्वर्ग क्ुकता, क्‍यों न उसके 
प्रति -फरे कवि अध्यन्अपण, 
तीर पर केखे रुझूँ में . 
आज छहरों में निमंत्रण । 


« सदम््िता 


( छ ) 
आज अपने स्वप्न को में 
सच ॒ बनाना चाहता हूँ 
दृश की इस कल्पना 
पास जाना चाहता हूं, 
चाहता. हूँ तेर जाना 
सामने आंबुधि. पड़ा जो 
कुछ विभा उस्र पार की 
इस पार लाना चाहता हूँ, 
स्‍्वगें के भी स्वप्त भू, पर , 
देख उन से दुर द्वी था, 
कितु पारऊँगा नहीं. कर 
आज अपने पर नियन्त्रण, 
तीर पर केसे रुकू में 
आज लहरों, में निमन्त्रण ! 
० 3 दा 
,ज्लौट आया न्‍यदि वहां से 
तो यहाँ नव थुग “लगेगा, - 
लव प्रभाती गान खुन कर 
भाग्य ज्ञगती का जगेगा, 
« शुष्क जड़ता शोध बदलेगी 


के 
हू 


१११ 


सरस चेतन्यता में, 


है 
है 


श्र 


सद्विता 


यदि न पाया लोट मुमकों 
ज्ञाग जीवन कर मिलेगा, 


पर पहुँच ही यदि ,न पाया 
व्यर्थ क्या प्रस्थान होगा ९ 
कर सकूँगा विश्व में फिर 
भी नये पथ का प्रदशेन, 
तीर पर कैसे रुके में 
आज लहरों में निमन्त्रण ! 
( १० ) 
स्थल गया है भर परथों से 
नास कितनों के गिनाऊ; 
स्थान वाकी है कहाँ, पथ 
एक अपना दी बनाऊ॑ १९ 
विश्व तो घन्न 
थाम राह बनी 


किन्तु इन पर किस तरह में 
कवि-चरण अपने वढाऊ । 


राहू जल पर भी बनी है, 
रूढि, पर न हुई कभी बह, 
एक तिनका भी बना सकता 


यहाँ पर मार्ग नूतन ! 


तीर पर केसे रुकू में 
आज लदरों में निमंत्रण ! 


रद्य है 
धनाई 


सब्िता १५० 


सना! 
है. हयेली-मरष्य' च्विन्रित 
सी छैडा 
पदचानता. 5. 
है नहीं पया यह निशा 
दो, पढीं , इतनी 
उर-उमगें। न्त्‌ उनकी 


ठीर पर कैसे ... पक जज 
आज़ छहर्ण: में निमन्‍्त्रण- 


“( १२ ) 


वोत अंगणित ड्ड्न तर्ंगों. नें 

$ समान - में, 
पार भरी पहुँचे बहुत सें 
घात यह. मी जनता मै, 


११४ सम्विता 


किंतु द्ोता सत्य यदि यह 
भी, सभी जलयान डूबे 


पार, जने ' की प्रतिज्षा 
आज बरबस्र ठानता में 


इचता में, किन्तु उतराता 
सदा व्यक्तित्व मेरा, 
हों युवक. हमें भले दी 
है कभी हवा ने यौवन ! 
तीर पर केसे रुके में 
आज लुदरों में मिमन्त्रण ! 


( १३ ) 


आ रहों प्राची क्षितिज से 

खींचने बाली. सदाएँ, 

मांनवों फे भाग्य-निणोयक 

सितारों ! दो दुआएँ, 
नाव, नाविक, फेर ले था 
है नहीं छुछ काम इसका, 


आज तहरों- से छउत्तमने को 


फड़कती हैं. भुजाएँ, 


(१६ सख्वितां , 


'तारे गाते हैं। 


“कहते हैं, तारे गाते हैं! 
सन्नाटा वसुघा, पर छाया 
सम में हमने कान लगाया, 


फिर भी अगणित क्रस्ठों को यह राग नहीं हम सुन पाते हैं ! 
कद्दते हैं तारे गाते हैं ! 


स्वगें सुना करता यह गाना, 
पृथ्वी ने तो बस यह जाना, 


अगशित ओस-कर्णों में तारों के नीरब आँसू आते हैं ! 


ऊपर देव, तले मानवगण, 
नम में दोनों गायन"रोदन, 


राग सदा ऊपर को उठता, आँसू नीचे मर जाते हैं! 
कहते हैं, तारे गाते हैं ! 


की कममनम क्‍नननन+ 


सख्िता - 


मधुबाता 
(१) 
में मधुबाला मधुशाला की ! 
में मघुशाला की मधुबाला ! 
मैं सघुविक्रेतां की प्यारी, 
मधु के घट मुझ पर बलिहारी, 
प्यालों की में सुखमा सारी; 
मेरा रुख देखा करती दे 
मधु-प्यासे नयनों की माला ! 
में मधुशालों की मघुवाला ! 
(२) 
इस मीले अम्ल की छाया 
में ज़ग ज्लाला का झुक्षसाया 
आकर शीतल करना काया, 
मधघु-मरहय का में लेपत कर 
अच्छा करती दर का छाला! 


में मधुशाक्षा की मघुयाला -! 


सख़्िता 
(३) 
मधुघट के जब करती नूतत 
मेरे नूपुर की छूम-छनन 
में लय होता जग का ऋंदन 
भूमा करता सासव जीवन 
का क्षण-क्षण बनकर मतवाता ! 
में मघुशाला की मघुबाला ! 
(छ) 
सें इस्र आँगन की आकषण, 
मु से सिचित मेरी चितवन, 
मेरी वाणी में सधु के कण, 


सदंसत्त । बनाया में करती, 
यश लूटा करती सधुशाला ! 
में मघुशाला, की- मधुबाला, 
, ७) । 

था एक समय, थी सघुशालां, 

था मिद्दी का घट, था प्याला, 

थी किंतु नहीं साकीबाला, 


११६ 


सब्िता 
था बेठा ठाला विक्रेता 
दे बंद कपाटों पर ताला !। 
में मघुशाल्य की मधुवाला, | 
(8) 
तव इस में था तम छाया, 
था भंय छाया, था श्रम छाया 
था मातम छाया, गस छाया, 
ऊपा का दीप लिएसिर पर 
में आई करती उजियातला ! 
में मधुशाला की मछुवाला ! 
(७) 
सोने की मध॒शालां चमकी, 
साथिक-ू वि से मदिरा दमको, 
सुगंध दिशाओं में गमकी, 
चल पड़ा लिये कर में प्याला 
प्रत्येक सुरा पीने वाला । 


में मधुशाला की मश्ुवाला ! 


सखिता 
१ ५ 
मरे मदिरा के झतन्मूक घड़े 
थे मूर्तिन्सद॒श मधुपान् खड़े, 
थे जुड़वत्‌ प्याले भूमि पड़े 


जादू के हाथों से छू. कर 


रन ४ ॥७५७ ५ + 8... पे 
ने इनमें जीवन डाला] 
में मधुशाला की ' मधुबाली'! 


किक 7 


ह । (६) 
मुझको छूकर सधुघट छुलके, 
प्याले मधु पीने की ललके, 
मालिक जगा मल कर पतके, 
अड्डडाई '' लेकर उठ बेठी 


१० 


, ज्लिए-सुप्त,.विसूर्छित मधुशाला:। 


में, स्खुशाल्ाः की, मधुवाला |! 


प्यासे ;आँये- मैने . झॉँका; 
बाता्नन से .पमैते /माका; 
पीने जाल्नों का. दल बॉका:। 


१२१ 


सख्िता 
स्वप्नों की दुनियाँ में भूल्ा 
फिरता सानव भोलामाला । 
में मधुशाला को मघुबाला 


